स 


. 


. 


. एम . Pase 


REGISTERED NO. D. UD. 


). 


htी 


KAAबरमते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राक्षार से प्रकाशित 
PUBLISIDED BY AUTHORITY 


: 


- 


IIIIRTH - T 


- - 


- - - - 


मई बिल्ली, शमिमार, जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1806 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5 , 1985 /PAUSA 15 , 1906 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - 


- 


इस भाग में भिन्न पक्ष लम्साई जिसकह सग सफलम के रूप में रक्षा मा सक 
Soparate paglog siven re the Fart in ouder the tmy he filerl 47 # superrito completion 


- 


- 


PART 1k - Section 3 _ - 5uns- section (1 ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गा साविधिक भावेश पौर अधिसपनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by th : Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Dirce ) 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS 

( Department of Legal Affairs) 
New Delhi, the 18th December, 1984 


(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 1984 


NOTICE 


सूचना 


S. O . 1.- -- Notice is hereby given by the Comretent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the Haid Rules, by Shri N. G . Khaitao, Solicitor & 
Advocate , 1B Old Post Office Street Calcutta -700001, for ap 
pointmonts as a Notary to practisc in Calcutta and New 
Delhi. 


F . प्रा . 1 . - - नोटरीज निन, 1956 के नियम 6 के अत 

में समर प्रधिकारी हु. रा यह सूचना दी जाती है कि 
:: , एन जी केटान , सालिस्टिर और एडवोकेट , 1 बी , पुराना 
डाखाला गलो. फलकसा - 700001 , ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम 4 के अधीन एक आवेदन 
इस बात के लिए दिया जा रहा है कि उसे कलकत्ता और 
नई दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रुप में नियका 
किया जाए । 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
an a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Noticc . 

INo . F. 5( 61) /84-Jadl. ] 
S . GOOPTU, Competent Authority 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1984 


2. उक्त व्यकित की नोटरी के रुप में नियक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप हम मुचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रुप में मेरे पास भेजा जाए । 

सं . फा . 5 ( 61 ) / 84- न्या . ] 
एम . गुप्त , सक्षम प्राधिकारी 


का . प्रा . 2 . - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 
( 2 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन 


1267 (G . I./ 84 ... 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 5 , 1985/PAUSA 15 , 1906 


PART. II - SEC.. 3 (ii )] 


( प्रादेश और अन्य लिखित ) नियम, 1958 का और संशो- . 
धन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात : 
___ 1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन 
( प्रादेश और अन्य लिखित ) ( सातवां संशोधन ) नियम , 
1984 है । 

( 2 ) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 

2 . अधिप्रमाणन ( प्रादेश और अन्य लिखित ) नियम , 
1958 में , ( i ) खंड 20 में , “ संयुक्त सचिव भौर प्रारुपकार " 
" अपर झार ", " उप प्ररुपकार " और "सहायक प्र. रूपकार " 
शब्दों के स्थान पर, जहां- जहां वे आते हैं , क्रमशः “संयुक्त 
सचिव और विधायी परामर्शी ", " अपर विधायी परामर्शी ", 
उप विधायी परामर्शी "पौर सहायक विधायी परामशी " शब्द 
रखे जाएंगे ; 

( ii ) अनुसूची में , शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्ठियों 

के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : 
"विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्र लय 
(विधायो विभाग ) : संयुक्त सचिव और विधायी 
राजभाषा खंड 

परामर्शी 

[सं . 23/ 7/ 84 - पब्लिक]] 
एस . आर . आर्य , संयुक्त सचिव 


( 17 ) का . प्रा . सं . 507( 4 ) तारीख 19 - 9 - 1973 
( 18) का . पा . सं . 519( I ) तारीख 26- 9-1973 
( 19 ) का . प्रा . सं . 552( अ ) तारीख 19-10- 1973 
( 20 ) का . प्रा . सं . 724 ( अ ) तारीन्न 1 -12- 1973 
( 21 ) का , प्रा . सं . 263 ( अ ) तारीख 26 4- 1973 
( 22 ) का . प्रा . सं . 321 ( अ ) तारीख 24 - 5 - 1974 
( 23 ) का . प्रा . सं . 205 ( अ ) तारीख 18- 6 - 1975 
( 24 ) का . प्रा . सं . 140 ( अ ) तारीख 25- 2-1976 
( 25 ) का . मा . सं . 195 ( अ ) तारीख 15- 3- 1976 
( 26 ) का . पा . सं . 348 ( ) तारीख 14- 5- 1976 
( 27 ) का . आ . सं . 480 ( अ ) तारीख 19- 7 - 1976 
( 28 ) का , प्रा . सं . 193 ( प्र ) तारीख 24- 7- 1976 
( 29 ) का . प्रा . सं . 599 ( अ ) तारीख 6- 9 - 1975 
( 30 ) का . प्रा . सं . 698 ( अ ) तारीख 30-10-1976 
( 31 ) का . प्रा . सं . 19( अ ) . तारीख 12 - 1 - 1977 
( 32 ) का . मा , सं . 228( अ ) तारीख 18 - 3- 1977 
( 33 ) का . मा . सं . 255 ( अ ) तारीख 24- 3 - 1977 
( 34 ) का . प्रा . सं . 408 ( अ ) तारीख 23- 6 -1977 
( 35 ) का . प्रा . सं . 603 ( म ) तारीख 2- 8- 1977 
( 36 ) का . प्रा . सं . 649 ( अ ) तारीख 3- 9 -1977 
( 37 ) का . प्रा . सं . 320( म ) तारीख 12- 5- 1978 
( 38 ) का . प्रा . सं . 419 ( अ ) तारीख 30- 6- 1978 
( 39) का . प्रा . सं . 2914 तारीख 7 - 10 - 1978 
( 40 ) का . मा . सं , 598 ( अ ) तारीख 10-10- 1978 
( 41 ) का . पा . सं . 576 ( म ) . तारीख 17- 2- 1979 
( 42 ) का , प्रा . सं . 1020 तारीख 24- 3 - 1979 
( 43) का . मा . सं . 338 ( प्र ) . तारीख 7 - 6 -1979 
( 44 ) का . प्रा . सं . 3569 तारीख 27-10-1979 
( 45 ) का . आ . सं . 852 ( अ ) सारीख 18-12-1979 
( 46 ) का . ग्रा , से0 245 ( अ ) तारीख 11- 4- 1980 
( 47 ) का . आ . सं , 543 ( अ ) तारीख 7- 8- 1981 
( 48 ) का . प्रा . सं . 768 ( अ ) तारीख 23- 10- 1981 
( 49 ) का . प्रा . सं , 917 ( अ ) तारीख 28- 12- 1981 


टिप्पणी : 

मूल नियम , भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड 
( ii ) में , अधिसूचना सं . 2297 तारीख 3 नवम्बर 1958 
वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातकर्ती संशोधन भारत 
के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) में अधिसूचना 
सं .. का . प्रा . 3406 द्वारा किए गए और निम्नलिखित 
द्वारा समय समय पर संशोधन किए गए हैं : 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


( 1 ) मा . प्रा . सं . 1270 
( 2 ) का . भा . सं . 1271 
( 3 ) का . प्रा . सं . 1521 
( 4 ) का . प्रा . सं . 1668 
( 5 ) का . प्रा . सं . 2996 
( 6 ) का . प्रा . सं . 5079 
( 7 ) का , आ . सं . 5239 
( 8 ) का . पा . सं . 5252 
( 9 ) का . पा . सं . 5594 
( 10 ) का . आ . सं . :10 ( ख ) 
( 11 ) का . प्रा . सं . 299( अ ) 
( 12 ) मा . आ . सं . 327 ( अ ) 
( 13 ) का . प्रा . सं . 513 ( अ ) 
( 14 ) का . प्रा . सं . 568 ( अ ) 
( 15 ) का . आ . सं . 716 ( अ ) 
( 16 ) का . का . सं . 23 ( अ ) 


तारीख 27- 3 - 1971 
तारीख 27 - 3-1971 
तारीख 10- 4- 1971 
तारीख 24- 4- 1971 
तारीख 11- 8-1971 
तारीख 3-11-1971 
तारीख 26 - 11- 1971 
तारीख 29- 11- 1971 
तारीख 30 -12-1971 
तारीख 1.8 - 3- 1972 
तारीख 18- 4- 1972 
तारीख 29- 4-1972 
तारीख 31- 7- 1972 
तारीख 30-6 - 1972 
सारीख 18- 11 - 1972 
तारीख 17- 01-1973 


New Delhi , the 20th December , 1984 
S .O . 2 .- -In exercise of the powers conferred by clause (2 ) 
of article 77 of the Constitution, the President hereby makes 
the following rules further to amend the Authentication 
( Orders and Other Instruments) Rulean 1958, namely : 

1. (1 ) rhese rules may be called the Authentication ( Orders 
and Other Instruments ) ( Seventh Amendment) Rules , 1984: 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in thc Official Gazetto. - 

2 . In the Authentication ( Orders and other Instruments ) 
Rules , 1958 :- - 
( i) in clause 20 , for the words "Joint Secretary and 

Draftsman " " Additional Draftsman " " Deputy Drafts. 
man " and " Assistant Draftsman " , wherever they 
occur , the words “ Joint Secretary and logislative 
Coupsel" , " Additional Legislative Counsel " , " Deputy 
Legislative Counsel" , and " Assistant Legislative 
Council ", shall respectively be substitued ; 
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(ii) in the Schedula for tho loading and the entries re 

lating thereto , the following shall be substituted , 
namely : 
" MINISTRY OF LAW , JUSTICE 
AND COMPANY AFFAIRS 

(LEGISLATIVE DEPARTMENT) 
Official Languages Wing 

Jt . Secy. and 
Lgislative Counsel" 
INo . 23 / 1 / 84 - Public ] 

S. R. ARYA, Jt . Sccy. 
Note : Principal rules published vide notification No . 2297 , 
dated the 3rd November , 1958, Gazette of India , Part, II 
Sc . tion 3 . Sub -section ( ii), Subsequently amended vide noti 
fication No. S .O , 3406 dated 24th October, 1970 published in 
Part II, Section 3 sub-section (ii ) have been amended from 
time to time vide : 


1 . S. O . No. 1270 dated 27- 3 - 1971. 
2 , S . O . No. 1271 dated 27- 3 - 1971. 
3 . S. O . No . 1521 dated 10 - 4 - 1971 . 
4. S. O . No .. 1668 dated 24 - 4 - 1971 . 
5 . S . O . No. 2996 dated 11- 8 - 1971 . 
6 . S. O . No . 5079 dated 3- 11 -1971 . 
7 . S. O . No. 5239 dated 23-11 -1971 . 
8. S . O . No. 5252 dated 29- 11 - 1971. 
9 . S . O . No . 5594 dated 30 -12-1971 . 
10. S . O . No . 210 ( E ) dated 18 - 3- 1972. 
11. S. O . No. 299( E) dated 18 - 4 - 1972. 
12. S. O . No . 327 ( E ) dated 29 - 4 - 1972. 
13. S . O . No. 513( E ) dated 31- 7 -1972 . 
14. S . O . No. 568( E) dated 30- 8 -1972. 
15 . S . O . No . 716( E ) dated 18- 11 - 1972, 
16. S . O . No. 23 ( E ) dated 17- 1 - 1973 . 
17. S . O . No . 507 ( E ) dated 19 - 9 .1973 . 
18. S . O . No . 519 ( E ) dated 26- 9 -1973 
19. S . O . No. 552( E ) dated 19- 10 -1973 . 
20 . S . O . No. 724( E ) dated 1 -12 -1973. 
21. S . O . No. 263( E ) dated 26 - 4 -1973. 
22 . S. O . No . 321( E ) dated 24- 5 .1974 . 
23. S. O . No . 265 ( E) dated 18- 6-1975. 
24 . S . O . No. 140( E ) dated 25- 2 - 1976 . 
25. S. O . No . 195 ( E ) dated 15 - 3 -1976 . 
26. S . O . No. 348( E ) dated 14- 5 -1976, 
27 . S . O . No . 480 ( E) dated 19 . 7 . 1976 . 
28. S. O . No . 493 ( E) dated 24- 7 - 1976 , 
29. S. O . No. 599 ( E ) dated 6 - 9 -1976 . 
30 . S. O , No , 698( E ) dated 30 -10- 1976 . 
31 . S . O . No . 19( E) dated 12- 1 - 1977. 
32. S. O . No . 228( E ) dated 10 - 3 - 1977 . 
33. S . O . No . 255 ( E ) dated 24- 3-1977, 
34. S. O . No. 408 ( E ) dated 23 - 6 -1977 . 
35 . S . O . No . 603 ( E) dated 2- 8 - 1977. 
36. S. O . No . 649 ( E ) dated 3 - 9. 1977 . 
37. S . O . No . 320( E ) dated 12- 5 - 1978 . 
38. S. O . No. 419( E) dated 30 - 6 -1978 , 
39. S. O . No. 2914 dated 7-10- 1978. 
40. S. O . No . 598( E ) dated 19- 10 -1978 . 
41 . S. O . No . 576 dated 17-12- 1979 . 
42. S. O . No. 1020 dated 24- 3-1979 . 
43. S . O . No . 338 ( E ) dated 7 - 6 -1979 . 
44. S . O . No . 3569 dated 27- 10 -1979. 
45. S. O . No . 852 ( E ) dated 18-12- 1979 . 
46. S. O . No. 245( E) dated 11- 4- 1980 . 
47 . S. O . No. 543( E) dated 7- 8- 1981 . 
48. S . O . No. 768 ( E ) dated 23- 10 - 1981 . 
49 . S. O . No., 917( E) dated 28 - 12- 1981 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1984 
का . मा , 3. - संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , मेघालय सरकार की सहमति 
से एतद्वारा , मेघालय सरकार के अधीन ( 1 ) पुलिस अधीक्षक , ईस्ट 
खाली हिल्स रिस्ट्रिमट , ( 2 ) पुलिस अधीक्षक पैस्ट खासी हिल्स रिस्ट्रिपट 
( 3 ) पुलिस अधीक्षक , जैन्तिया हिल्स डिस्ट्रिमट और ( 4 ) पुलिस अधीक्षक 
ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट , को भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में विदेशी 
व्यक्ति ( प्रधिकरण ) प्रादेश, 1984 के पैरा 2 के उप - पैरा ( 1 ) के 
मधीन केन्द्रीय सरकार के कर्तव्य निम्नलिखित शर्तों के साथ सौंपते हैं, 
मर्थात् : 
( क ) कि ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में उक्त पुलिस अधीक्षक , 

मेघालय सरकार . या फन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय 
समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष निवेशों का पालन 

करेगे ; और 
( ख ) कि इस सुपुर्दगी के बावजूद यदि केन्द्रीय सरकार किसी मामले 

में ऐसा करना उचित समझे तो यह स्वंय भी उमत 
कर्तव्यों में से किसी नर्सथ्य का पालन कर सकती है । 

संख्या 14011 / 25/ 83-- एफ . III ] 

एच . एस . गाबा , प्रथर सचिव 
New Delhi, the 20th November, 1984 
S . O . 3. — In exercioc of the powers conferred by clauso 
( 1 ) of Article 258 of the Constitution, the President , with 
the consent of the Government of Meghalaya , bereby en 
trusts also to ( 1 ) the Superintendent of Police , East Khasi 
Hills District , ( 2 ) the Superintendent of Police, West Kirasi 
Hills District, ( 3 ) The Superintendent of Police. Jaintin Hills 
District , ( 4 ) The Superintendent of Police, West Garo 
Hills District and ( 5 ) The Superintendent of Police , East 
Garo Hils District under the Government of Meghalaya 
within their respective jursidiction the functions of the Cent 
ral Government under sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 2 of 
the Forcigners ( Tribunals) Order, 1964, subject to the follow 
ing conditions, namely : -- 
(a ) that in the exercise of such functions the said Super 

intendents of Police shall comply with such gene 
rol or special directions as the Government of 
Meghalaya or the Central Government may from 

time to time issue; and 
( b ) that notwithstanding this entrustment, thc Central 

Government. may itself excrcise any of the paid 
functions should it deem fit to do so in any case , 

___ [ No. 14011 /25 / 83- F. III] 

• H. S . GABA, Under Secy . 
वित्त मंत्रालय 
. ( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 26 नवम्बर, 1984, . 

( आयकर) 
का , आ . 4. - इस कार्याल : को दिनांक 25 - 9 - 1980 
की अधिसूचना सं . 3673 ( फा . सं , 203/ 176/ 80 
आ . क . नि . - 11 के सिलसिले में , सर्वसाधारण को जानकारी 
के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारो , अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई 
दिल्लो ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 को 
धारा 35 को उपधारा ( i ) के खंड ( iii ) के प्रयोजनों के 
लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधान निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित 
किया है, अर्थात : 
__ 1 . यह कि लोक विकास और प्रशिक्षण संस्थान, नई 
. . दिल्ली . वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा 

प्राप्त राशियों का पथक लेखा रखेगा । . . . 
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1. यह कि दिएडिक्शन रिसर्च सेन्टर वैज्ञानिक अनुसंधान के 

लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथका लेखा 

रहेगा । 
2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंध 

क्रियाकलापों को वार्षिक विवरगा , विहित प्राधि 
कारो को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति 
वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगा 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकचित किया जाए 

और उसे सूचित किया जाए । 
3. यह कि उक्त अनुसंधान केन्द्र जपना कुल आय 

तथा व्यय दति हुए अपने संपरक्षित वाकि 
लेखों का तथा अपना परिसंपत्तियां , देनदारियाँ 
दशति हुए तुलन - पन्न का एक - एक प्रति, प्रति वर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगो 
तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक 
प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
" एडिक्शन रिसर्च सेंटर, मद्रास 
यह ओधसूचना 1 - 4 - 1984 से 31 - 3 - 1986 तक 
के लिए प्रभावा है । 
[ सं . 6056 ( फा . सं . 203/ 148/ 84 - आ . क . नि - [ I ] 


2 . यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधा 

क्रियाकलापों को वार्षिक विवरणो, विहित प्राधिकार 
की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 
30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगा ओ 
इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 

और उसे सूचित किया जाए । 
२. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तया व्यय 

दर्शाते हुए अपने संपरोशित वार्षिक लेखों का तथा 
अपना परिसंपत्तियों , देनदारियाँ वाते हुए तुलत 
पन को एक - एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक 
विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक - एका प्रति संबंधित 
आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
" लोक विकास और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्लो " 
यह अधिसूचना 1 - 10 -1983 से 31 - 3 -- 1986 तक 
को अवधि के लिए प्रभाषा है । 
[ सं . 6057 फा . सं . 203/ 202/ 84 - भा . का . नि . - 11 ] 

MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Ravenue ) 
New Delhi, the 26th November , 1984 

INCOME- TAX 
S. O . 4. - - In continuation of this Office Notification 
No . 3673 ( F . No. 203 /176 / 80 - ITA, II ) dated 25 - 9 - 1980 , it 
lo hereby notified for general inlormatiou that the Institu 
tion mentioned below has been approved by Department of 
Science and Technology , New Delhi, the Prescribed Authority 
for the purposes of clauso ( lij ) of sub -section ( 1 ) of Scction35 
of the Income-tax Act , 1961 read with Rule 6 of the Income 
tax Rules, 1962 under the category " Institution " subject to 
the following conditions - 
(i ) That the People s Institute for Development and 

Training, New Delhi will maintain a sparta account 

of the sums received by it for scientific research . 
( ii ) That the said Institute will furnish annual return of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every finansjal ye.. in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April each year . 
(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their fotal income 
and expenditure and balance sheet showing its 
assets and liabilities with a copy of each of these 
documents to the concerned Commissioner of 
Income -tax . 

INSTITUTION 
" People s Institute for Development And Training, New 

Delhi " . 
This notification is effective for a period from 1 -10- 1983 to 
31 - 3 - 1986. 

___ No. 6057 ( E. No. 203 / 202 / 84-ITA . II] 
का . आ . 5 . -- सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित 
संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पटिस 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड (ii ) के प्रयोजनो के क्षेत्र में " संगम " प्रवर्ग के अधीन . 
नम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्.... 


S . O . 5 .- - It is heleby notified for general information 
that the Instiiution mentioned helow has been approved by 
Department of Science and Icchrology, New Delhi, the 
Pres. ribed Authority for the purposes of clause (ii ) ol sub 
voction ( 1) of Se- tion 35 of the Income-tax Act, 1961 read 
with Rule 6 of the Income -1ar Rules, 1962 under the cate 
gory " Association " subject to the following conditions : - - 
(i) That the Audition Rusearch Centie will maintain a 

separate account of the suns received by it for 

scientific rescarch . 
(ii) That the said Foundation will l urnish annual returns 

of its scientific research activitice to the Prescribed 
Authority for every financial yeur in such forms as 
may be laid down and intiniated to them for this 

purpose by 30th April each year . 
(iii ) That the said Research Centre will submit to the 

Prescribed Authority by 30th June cach your a copy 
of their audited annual account showing their total 
income and expenditure and halance shcet showing 
its assets and liabilities wuh a copy of each of 
these documents to the 9110erned Commissioner of 
Income-tax . 

INSTITUTION 
" Addiction Rescarch Centre, Madras ". 
This notification is effective for a period from 1 - 4- 1984 10 
31 - 3 -1986 . 

___ [ No . 6056 (F. No. 203 /148/84-ITA. II)] 


का . आ . 6: - इस कार्यालय की दिनांक 19- 8- 1981 
की अधिसूचना सं . 4169 ( फा . सं . 203/ 61/ 61 - आ . 
क . नि . - II ) के सिलसिले में , . सर्वसाधारण को जानकारी 
के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को कायकर नियम 1962 के नियम 
6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 


[ भाग 11- पृष्ठ 3 (ii) ] 


भारस का राजपन : जनवरी 5, 1985/माप 15, 1900 


को उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) के क्षेत्र में “ संस्था " प्रवर्ग 
के अधान निम्नलिखित शर्ती पर अनुमोदित किया है, अर्थात्: 
1. यह कि विवेकानन्द निधि , कलकत्ता वैज्ञानिक अनु 

संधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त वशियों का 
पृथक लेखा रखेगा । 


... यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

संबंका क्रियाकलागों को वार्षिक विवरणो , विहित 
प्राधिकार का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक , से प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 


का . आ . 7 :-- इम नहार्यालय को दिनांक 31- 10 -1981 
को आधसूचना मं . 4287 ( फा , सं . 203/ 138/ 81 
आ . क . नि .- II , के सिलसि में , सर्वसाधारण का जानकारी 
के लिए एतदद्वार अधिचित किया जाता है कि विहित प्राधि 
कारो, अर्थात विज्ञान और प्रोद्य विभाग, नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को आयकरनियम , 1962 के नियम 
6 के साथ पठिा आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 
35 को उपधारा ( 1 ) के ई (ii ) के प्रयोजनों के क्षेत्र 
में " संस्था " प्रवर्ग के जवान निन्तलिखित शौ पर अनुमोदित 
किया है, अर्थात् : 
1 . यह कि दि . टाइम्स रासचंफाशन , नई दिल्लो 

बैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त 
राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 


3. यह कि उक्त संस्थान अपना कुल आय तथा पय 

दशति हुर अपने संपरराक्षित वार्षिक लेखों को तथा 
अपना परिसंपत्तियों , देनमारियां दर्शाते हुए तुलन 
पत्र का एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक 
बिहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा. इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक -एक प्रति संबंधित 
आयकर आयुक्त को भेजेगा । 


2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अन्नसंधान संबंधी 

क्रियाकलापों को वापिक विवरण , विहित प्राधिकारी 
को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 
30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररूम में प्रस्तुत करेगो जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकयित किया जाए 
और उसे सूचित किया । 


संस्था 


"विवेकानन्द निधि , कलकत्ता 


यह बांधसूचना 19 - 8 - 1934 से 31 - 3 - 1985 तक 
के लिए प्रभाव है । 
[ ( सं . 6059 ( फा . सं . 203/ 205/ 84.- आ . क . नि . - 11 ) ] 


3. यह कि उक्त संस्थान अपनो कुल आय तथा व्यय 

दर्शाते हुए अपने संपरोक्षित वार्षिक लेखो को तथा 
अपनो . परिसंपत्तियां , देनदारिया दति 
हुर तुलन -पत्र को एक -एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 
जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति 
संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
" दि टाइम्स रासर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ला " 
___ यह अधिसूचना 1 - 4- 1984 से 31 - 3- 1986 तक 
के लिए प्रभावा है । 

[सं० 6058 ( फा० सं० 203/ 88/ 84- आ००नि०-II)] 


S . O . 6 . - - In continuation of this Office Notification 
No. 4169 ( F . No . 203 / 61 / 81 -ITA. II) dated 19 - 8-1981, it 
is hereby notified for general information that the institu 
tion mentioned below has been approved by Department of 
Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clause ( iii ) of sub - Section ( 1 ) of Section 
35 of the Infome-tax Act , 1961 read with Rule 6 of the 
Tacomo- tax Rulcs, 1962 under the category " Iustitution ? sul 
ject to the following conditions : 


(i) That the Vivekananda Nidhi, Calcutta will maintain 

a separate account of the gumş received by it for 
scientific research . 


( li ) That the gaid Institute will furnish annual returns 

of its scientific research actiivties to the Prescribel 
Authority for cvery financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year . 


S . O , 7. -- In continuation of this Office Notification 
No. 4287 ( F. No . 203 / 138 / 81 -ITA. In dated 31 - 10 - 1981, it 
iy hereby notified for general iníormation that the institu 
tion mentioned below bas becn approved by Department of 
Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clause ( iii) of sub - section ( 1 ) of Section 
35 of the Income -tax Act , 1961 read with Rule 6 of the 
Income -tax Rules, 1962 under the category "Institute subject 
to the following conditions : - - 
(i) That The Times Research Foundation , New Delhi 

will maintain a separate account of the sums rc 
ceived by it for scientific research . 


( iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual Accounts slowing their total income 
and oxpenditure and balance sheet showing its assets 
and liabilities with a copy of cach of ihese docu 
ments to the concerned Commissioner of Income-tar. 


(ü ) That the said Institutc will furnish annual returns 

of its soientific research activitiog to the Prescribed 
Authority for every funciul year in such forms 
As may be laid down and intimated to them for 
this purpose by 30th April each year . 


INSTITUTION 


" Vivekananda Nidhi, Calcutta . 


This notification is effective for a period from 19 -8 - 1984 tu 
. 31 - 3-1985 . 

[ No. 6059 ( F. No. 203 / 205 / 84-ITA. 1 )] 


(ili) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority hy 30th Junc each year a copy of their 
audited annual Accounts showing their total income 
and expendituro and balance sheet showing its 
assets and labilities with a copy of each of these 
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- 


documents to the concerned Con .missioner of 
Income - Lax. 

INSTITUTION 
... " The Times Research Foundatioil , New Delhi ". 
This notification is effective for a period from 1-4 - 1984 tu 
31 - 3- 1986 . 

INo. 6058 ( F. No. 203 / 88 /84-ITA. II) ] 


ments to the concerned Commissioner of Incomc 
tar 

INSTITUTION 
. . " Centre for Social Research, New Delhi. " 
This notification is effective for a period from 16- 9- 1983 to 
31- 3 . 1986 . 


[ No. 6060 ( F. No . 203 /192 / 83 -ITA. II) ] 


का . प्रा . . . . . 8.---इस कार्यालय की दिनांक -1-10- 1982 मी 
अधिसुचना गं . 4932 ( फा . मं . 203/ 50/ 82- मा . क . नि .-II ) के सिल 
सिले में , सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि विहिन प्राधिकारी , प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी घि 
भाग , नई दिल्ली ने निम्नलिम्श्रिम संस्था को प्रायकार नियम , 1962 के 
नियम 6 माथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप 
धारा ( 1 ) मे खंट ( ii ) के प्रयोजना के लिए संस्था प्रवर्ग के अधीन 
निम्नलिखित शर्तों पर अमुमोदित किया है, अर्वान.---- 
1 , यह कि सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली , अपने वैज्ञा 

निक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पथक 

लेखा रहेगा । 
2. यह कि उक्त केन्द्र अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाक 

लापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , मक ऐसे प्ररुप 
में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाथिन किया 

जाये और उसे गूषित · किया जाए । 
3. यह कि उक्त केन्द्र अपनी कुल प्राय तथा व्यय पर्शासे हुए अपने 

संपरीक्षित पार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , देनदा 
रिया दशति हुए तुलन-पन की एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून 
तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों 
में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधिश प्रायवर प्रायुक्त को 
भेजेगा । 


नई दिल्ली , 15 दिसम्बर, 1984 
का . प्रा . . . . 9.--- इस कार्यालय को दिनांक 3- 6-1981 को मधि 
सूचना सं . 4007 ( फा . सं . 203/ 09/ 79- t० क० नि०-II ) के सिलसिले में , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग, नई दिलो के 
निम्नलिखित संस्था को मायकरनियम , 1962 के नियम 6 के साथ पठित 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ii ) के प्रयोजनों के क्षेत्र में " संस्था " प्रवर्ग के अघाम 
निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया है, अर्थात:--- 

1 . मह कि संगीत महामारतो , बम्बई बैज्ञानिक अनुसंसान के लिए, 
.. . उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
2 . अनुमोदन मवधि के दौरान, प्रायकर अधिनियम को धारा 35 

( 1 ) ( ii ) के अधीन एकत्रित दान को रागिनों को , जारी 
प्रोसैसिगं टेक -नोक, टेबल स्याही एप्लिकेशम टैकनीक और 
रिवर्स एप्लिकेशन टैकनोक , सीनिंग प्रोसैम फार इस्द्र मेंट, और 
इलेक्ट्रोनिक मैट्रोनोम, प्रावि जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान परियोगमाओं 
को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा । 


संस्था 


3. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाक 

लापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विलीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में 
प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 

और उसे सूचित किया जाए । 
4. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देन 
दारियां दर्शाते हुए तुलना-पन्न को एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून 
तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगो तया इन दस्तावेजों 
में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित प्रायकर पायुक्त को 
भेजेगा । 


__ " सामाजिक अनुसंधान केन्द्र , नई दिल्ली । " 
यह अधिसूचना 16- 9-1983 से 31- 3- 1980 त की अवधि के 
लिए प्रभायी है । 

[ सं . 6060 ( फा . सं . 203/192/ 83- मा . क . नि .-II ) ] 


5 . 0 . ४. -In continuation of this office Notification 
No. 4932 ( F. No . 203 / 50 / 82 -ITA. II ) dated 4 -10- 1982, it is 
hereby notified for general information that the institution 
mcutioned below has been approved by Department of 
Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clause ( iii ) of sub -80ction ( 1 ) of Section 35 
of the Income -tax Act , 1961 , read with Rule 6 of the Jn 
come-tax Rules, 1962 under the category " Justitution " sub 
ject to the following conditions ; 


संस्था 

" संगीत महाभारती , बम्बई " 
यह अधिसूचना 7- 3- 1984 से 31- 3-1985 तक के लिए प्रमाणे है । 
[ सं . 6073 ( फा . सं . 203/ 74/ 83- या . क . नि . II )] 

गिरीम दवे, अवर सचिव 


New Delhi, the 15th December, 1984 


(1) That the Centre for Social Research , New Delhi will 

maintain a separate account of the sume received 
by it for scientific research . 


(ii) That the said Centro - will furnish annual returna of 

Its scientific research activities to the Prescribed 

Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year, 


S . O . 9. - In continuation of this office Notification No. 
4007 ( E. No . 203 / 69 / 79 ITA. II ) dated 3 - 6 - 1981 , it is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Svience & Tech 
nology , New Delhi the Prescribed Authority for the purposes 
of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income 
tax Act , 1961 Icad with Rule 6 of the Income-tax Rules, 
1962 under the category "Institution " subject to the following 
conditions :-- - 


( iii ) That the said Centre will submit to the Prescribed 

Authority by 30th Junc each year a copy of their 
audited annual accounts showing thcir total incorag 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
and liabilities with a copy of each of these docu 


(i) That the Sangit Mahabharati, Bombay will maintain 

a separate account of the sumy received. by it for 
scientific research . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) 1 


भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1906 


(ii) That tho collected donations under soction 35 ( 1) (il) 

of the Income- tax Act during the period of approval 
will be spent for carrying out scientific research 
projects guch us Jawari Processing Technique, Table 
Syabi application techgique & reverse application 
technique , Seasoning . process for instrument , and 
Electronics Metronome etc . 


cise ilic powers of a Tax Recovery Officer under the oid 
Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
12 - 10 - 84 whon Shri R . S . Parcekh took over charge as 
Recovery Officer. 

[ No. 6079 / F. No . 398 / 9 / 83 -Ir( B)] 

B. E. ALEXANDER, Under Secy . 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोट ) 
नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1984 


(Hi) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financlal yoAs in such forms As 
may be laid down and intimated to them for this 

purposc by 30th April each year , 
( iv) That the sald Institution will submit to the Pree -rihed 

Authority by 30th Junc cach year a copy of their 
Audited annual accounts showing their total inconię 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
and liabilities with a copy of each of these documents 
to the concerned Commissioner of Income-tax , 


INSTITUTION 

Sangit Mahabharati , Bombay ". 
This notification is effective for a period from 7 -3 - 1984 LO 
31 - 3 -1985 . 

[ No. 6073 ( R, No. 203 / 74 /83 IT.1. ID] 

GIRISH DAVF, Under Secy . 


प्रायकर 
का . प्रा . 12,---- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
122 की उपधारा ( 1 ) आरा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 
इस संबंध में एमे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और हम संबंध में पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं के अधिसंघम में 
फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निवेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के स्तम्भ 2 में विनिविष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक प्रायकर आयुक्त , 
ऐसे सभी व्यक्तियों और माय को छोड़कर , जिनके प्रायकर निर्धारण का 
क्षेत्राधिकार प्रायकर आयुक्त ( अपील ) में निहित है, उक्त अनुसूची के 
स्तम्भ 3 की सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों , बाहों 

और जिलों में प्रायफर और अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और 
प्राय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे : 


अनुसूची 


क्रमांक 


प्रायकर परिमंडल , वार्ड, जिले 


-- 


नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1984 

प्रायकर 
का . मा . 10. -- सायकर अधिनियम, 1961 ( 1961का 43 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपरचण्ड (iii ) के अनुमरण में , केन्द्रीय 
सरकार एतद्धारा श्री के . सी . श्रीमाली को , जो केन्द्रीय सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी 
को गस्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

यह अधिसूचना, श्री के . सी . श्रीमाली द्वारा कर वसूसी अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की सारी 8- 10-1984 मे 
सागू होगी । 

[सं , 6077/ फा . सं . 398/ 9/ 83-मा . क . (व .) ] 
Now Delhi, the 20th December, 1984 

INCOME- TAX 
s . o . 10 . - In pursuance of sub-clause ( iii) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the 
Central Government hereby authorises Shri K . C . Shrimali 
being a gazetted Officer of the Central Government to exer 
ciso the powers of a Tax Recovery Officer under the said 
Act. 

2 . This Notification shall come into foice with effect 
from 8 - 10 - 1984 when Shri K . C . Shrimali took over charge 
as Recovery Officer . 

[ No. 6077 / F. No. 398 / 9 / 83 -IT ( B)] 


1. अपीलीय सहायक मायकर 1. बाराबंकी 
प्रायुक्त, प्र-- रेंज लखन 2 . उमाव 

3. केन्द्रीय परिमंडल - j, ji और ii , 

लखनऊ 
4. पुराना परिमंडल i, लखनऊ 
5, पुराना परिमंडल ii, लखनऊ 
th . सम्पवा शुल्क एवम प्रायकर परि 

मंडल , लखनऊ ( पुरानी अपीलें ) ; 

और . 
7. उ वार्ड , ऊ - बाई लखनऊ परि 

मंडल, लखनऊ और प्रायकर प्रधि 
कारी ( पसूली ) लखनऊ परिमंडल , 

मखमऊ । 
2. अपीलीय सहायक प्रायकर 1. राय बरेली, पीर 
भायुक्त, मा - रेंज , लम्बनऊ 2. , आ, इ और ई वार्ड, लखनऊ 

परिमंडल, लखनऊ । 
3. अपीली सहायक 

1. बरेली परिमंडल , बरेली 
मायकर मायुक्त परेली रेंज 2. मायकर कार्यालय, हल्लानी 
बरेली 

3. इ - पाई, परिमंडल - ii ,मुराशपाय 

और प्रधान कार्यालय बरेली में । 
4. केन्द्रीय परिमंडल , बरेली । 
5. मैनीताल 
6. पीलीभीत 
7. बदायूं और 

8. प्र और मा वार्ड, शाहजहांपुर । 
4. अपीलीय सहायक 

1. सीतापुर 
मायकर भायुक्त , 2. लखीमपुर - खीरी 
सीतापुर रेंज 

3. हरदोई 
सीतापुर । 

4. बेतन परिमंडल , मखनऊ और 
5. लखनऊ परिमंडल के वार्डi मार II , 

लखनऊ 


का . प्रा . 11 . -~- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा श्री मार . एस . पारीख को , जो केन्द्रीय सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली प्रधि 
फारी की शाक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना, श्री पार . एस . पारीख दारा कर वसूली अधिकारी के 
रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख 12-10- 84 से लागु होगी । 

[ सं० 8079 ( फा० सं०398/ 9/ 83- आ०१०म०)] 

बो०ई० अलेक्जर, अपर सचिव 
S . O . 11. - In pursuence of sub- clause ( Hi) of clause ( 44) 
of section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , tha 
Central Government hereby authorises Shri R . S . Parcekh 
being a gazetted Officer of the Central Government to excr 
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[ PART II -- SEC . 3 (ii ) i 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


5. अपीलीय सहायक 

प्रायकर आयुक्त , 
मुरादाबाद रेंज, 
मुरादाबाद । 


1. परिमंटल -i, मुरादाबाद 
2. परिमंडल - ii, मुरादाबाद 

( राय बरेली में प्रधान कार्यालय सहित 
रवाई, परिमंडल , मरादाबाद 

को छोड़कर 
3. पिथौरागढ़ 
१. रामपुर 
5 . चन्दौली 
1 . नजीबाबाद 
2. बिजनौर 


7. E -Ward , F -Waid, Lucku , 

Circle Lucknow and ITO 
( Recovery ) Licknrw Ci. clt., 

Lucknow. 
2 . Appell 1. Assistant 1. Rze-Barel.; 

Comissnur of Incomuus . A . B . C & D mod , Lucknot : 

t3x , B RO! LS .Lucknow . Circlt , Likn V.. 
3. Appaliit. it int 1 . Barcilly Ci. ck , Bareilly . 
Conni sioner vi 

2 . I. T . O . Office , Halisw . ni . 
Inn :-12x , Bareilly 3 . C . Ward , Circl : I , Morada 
Rang : Rardly 

bid with Hvadquarters at 

Bareilly 
4 . C :ntral Cic :, Bilsilly 
S . Nainital 
6 . Pilibhit 
7. Budaun & 
8 . A & B Wards , Shahjanpur . 


5. अपीलीय सहायक 
आयकर आयुक्त , 
नजीनाबाद रेंज , 
नजीबाबाद । 


1. अल्मोड़ा , पार 
5. पाशीपुर 


4 . Appellato Assistant 

Commisionor of 
Incom3-tax, sitapır 
Ringe . Sitapur . 


जहां कोई प्रायकर परिमंडल वार्ड या मिला अयबा कोई भाग इस 
अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में गन्तरित कर दिया माता 
है , वहां उस आयकर परिमंडल , बाई अथवा जिले या उसके किसी भाग 
में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें , अपीलीय सहायक 
प्रायुक्त रेंज, जिसके अधिकार क्षेत्र से उन प्रायफर परिमंडल , वार्ड अथवा 
जिला या उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है , इस अधिसूचना के 
लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपोलीय सहायक आयुक्त को शान्तरित 
की जाएगी और उसके द्वारा निपटानी जाएगी , जिसके अधिकार क्षेत्र में 
उक्त परिमंडल , वार्ड या जिला या उनका कोई भाग अन्तरित किया गया 


5 . Appellata Assistant 

Commiszionur of 
Income-tax, Mratr.bd. 
Rr.age , Matlabad 


1 . Sitapur 
2 . Lakhimpur - Kheri 
3 . Hardoi 
4 . Salary Circl . s, Lucknow , 
5 . Ward I & II of Lucknow 

Circle , Lucknow . 
1. Circls I, Moradabad 
2. Circle II , Moradabrd ( . xclu 

ding C - Wel, Circle II , 
Moradabad with Headquare 

ters at Bareilly) 
3 . Pithoragarli 
4 . Rampur 
5 . Chandausi. 
1 . Najibabad 
2. Bijnor 
3. Sambhal 
4 . Almora & 
5 . Kashipur . 


यह अधिसूचना 1 - 9--84 से लागू होगी । 
[ संख्या 5985 ( का . सं . 261/ 15/ 81- श्रा . के . 


मा . ] 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, th : 14th Septeinbur, 1984 

INCOME TAX 


6. Appellate Assistant 

Commissirner of 
Income -tax, Najibabad 
Range, Najibabad 


s . o . 12 . --In exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of Section 122 of th : Income- tay Act, 1961(43 of 1961) 
and of all other powers enabling it in that behalf and in super 
session of all previous notific stions in this regard the Central 
Board of Direct Taxus hereby directs that Appellate Assistant 
Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column 
2 of the Schedule below shall perform their functions in respect 
of all persons and income assessed in income-tax and Super 
tax in the Income-tax Circles , Wards and Districts specified in 
the correspondence entry in Column 3 thereof cxcluding all 
persons and incomes assessed to Incorle - tax over which the 
jurisdiction vest in Commissioner of Income-tax ( Appeals) : 


Whereas an Income- tax Circle , Ward or District or part 
thereof stanis transferred by this Notificatiion from one rango 
to another rang- , appeals arising out of the assessments made 
in that Income-tax Circles, Ward or Districts or part thereof and 
the Appellats AssistantCanis inter of the Range from whom 
that Incon - tax Circle , Ward or District or part thereof is 
transferred shall from the dat: this Notification takes effect be 
transferred to and dealt with by tha Appellate Assistant Com 
missioner of th : Range to whom the said Circle , Ward or District 
or part thereof is transferred . 

This Notification shali take effect from 1 -9-1984. 


SCHEDULE 


[ No . 5985( F. No. 261/15/ 84 -rr ] 


Ranges 


S . 
No. 


Income- tax Circle , Wards, 

Districts , 


2 


1 . Appellate Assistant 

Commissioner of 
Income-tax , A - Range , 
Lickrw . 


1 . Bachnki 
2 . Unnas 
3 . Contra ! Circle I, I[ & III , 

LKO . 
4 . Old Circle I, Lucknow . 
5. OLI Circlell , Lucknow. 
6. Estate Duty- curn -Income -tax 

Circle , Lucknow (Old ap 
petals); & 


का . प्रा . 13.- ~- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 121 अ के उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और दिनांक 5- 11- 81 के आदेश संख्या 4296 तथा दिनांक 
7- 3-84 के आदेश संख्या 5673 तथा दिनांक 21 - 7- 83 का अधिसूचना 
संख्या 5321 का संशोधन करते हुए केन्द्र य प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा 
निदेश देता है कि नं. चे दा गई अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
अधिकार-गोत्रों के आयकर आयुक्त ( अपल ) अनुसूचो के स्तम्भ ( 2 ) 
और ( 3 ) को तत्संबंध, प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वाडौं, परिमंडलों, 
जिलों और रेंजों में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कार्य करेंगे जिन 
पर मामकर या प्रतिकर या ब्याजकर लगाया गया हो और जो 
ग्रायकर अधिनियम , 1961 के धारा 248 को उपधारा ( 2 ) के खण्ड . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ माग II -- ब 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1908 


( क ) से ( ज ) में , कंपनो ( लाम ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1864 
का 7 ) का पारा 11 को उपधारा ( 1 ) में और म्याज कर अधिनियम 
1974 ( 1974 का 43 ) को धारा 15 के. उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित 
फिसो भी मादेश से व्यथित हुए है और ऐसे व्यक्तियों के वर्गों की बाबत 
भी कार्य करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने मायकर मधिनियम, 1961 की धारा 
246 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निवेश 
विमा है या भविष्य में निदेश दें । 


2 
12. सिटी परिमंडल, Im, । 

कोयम्बतूर ( सभी अनुभाग ) | नि . स. आ . रेंज 
13. कंपन, परिमंडल V , । रज-III कोयम्बटूर 

कोयम्बतूर 
14. विशेष सपक्षण परि 

मंडल , कोयम्बतूर 
16. विशेष जांच परि 

मंडल , कोयम्बतूर 
16. इरोड परिमंडल ( सभी 

अनुभाग ) 
17 . कोयम्बतूर में सभी नि . स , आ . केन्द्र 
केन्द्रीय परिमंडल 

म .II दान । 
18. नि . स . आ . ( क . नि . ) । 

रेज I और II, कोयम्बतूर 


अनुसूची 


अधिकार- क्षेत्र और 
प्रधान कार्यालय 


आयकर वार्स /परिमंडल और निरंक्षा सहायक आय 
जिला 

कर आयुक्तों की रेंज 


आयकर आयुक्त, 
( अपस ) 1, मद्रास 


1. सिट । परिमंडस, II , 
मद्रास, ( समा अनुभाग ) 
2. कंपनी परिमंडल 2, 

मद्रास ( सभी अनुभाग ) 


नि . सं . आ . सेंगम 


19. परिमंडल, I सेलम, ) 

म । अनुभाग ) 
20. प रमंडल II , सेलम 

( सभी अनुभाग ) 
21. कंपनः परिमंडल , 

सेलम 
22. सेलम परिमंडल 

( मतपूर्व परिमंडल ) 
23. कृष्णागिरे। परिमंडल 


1. नि . स . भा . की 
रेज -1, मद्रास 
1 . नि . सं . मा ., 

रेंज - 1 मद्रास 


3. विरुचिरापल्ली , परि 
___ मंडल , निरुचिरापल्स 

( भूतपूर्व परिमंडल ) 
4 . सिटी परिमंडल 1 , 

विश्या ( ममा अनुभाग ) 
5. सिट । परिमंडल II, I मि . स . मा० , विरू 

विच ( सम, अनुभाग ) , पिरापल्ल ! रेज 
6. कपने परिमंडल,निरु [ विरूप 
7. कहर परिमंडल ( सभी 
___ अनुभाग ) . 
8. पु . फोतई परिमंडल, 

( समा अनुभाग ) 
9. नि . म . आ . ( कं . नि . ) | 

रेंज - II, भद्रास 


यत: कोई पायकर परिमंडल , वार्ड प्रथवा जिला अथवा रेंज अथवा 
उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक मधिकार क्षेत्र से फिस! पन्य 
अधिकार क्षेत्र में प्रतरित कर दिया गया है, वहाँ उस प्रायकर परिमंडल 
भाई अथवा जिले या रेंज अथवा उमके किर्स। माग में किए गए कर- निर्धा 
रणों से उत्पन्न होने वाला और इस अधिसूचना को तारीख से तत्काल 
पूर्व उस अधिकार क्षेत्र के प्रायकर आयुक्त ( मपं . ल ) के समक्ष विचारा 
घन प3 ) अप लें जिसके क्षेत्राधिकार से वह प्रायकर परिमंडल , वार्य या 
जिला या रेंज अथवा उसका कोई भांग अन्तरित किया गया है, इम 
अधिसूचमा के लागू होने की तार ख से उस मायफर मायुक्त ( मपील ) 
के अधिकार क्षेत्र को मन्तरित की जाएंग, और उसके द्वारा निपटायी जाएंगी , 
जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड या जिला भयवा रेज अथवा 
उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है । 


पह अधिसूचना 1. 9. 14 से लागू होर्ग । 


[ सं . 5986 ( फा . सं . 261/ 16/ 84- मा . क . न्या . ), 


आयकर आयुक्त ( अपील ) 1. सिट) परिमंडल , फोय- ) 
कोयम्बतूर ____ म्बतूर ( सम अनुभाग ) 

2. कंपन, परिमंडल-III , 

कोयम्बतूर 
3. कोयम्बतूर परिमंडल , 

कोयम्तूर ( भूतपूर्व मंडल ) 
4. परिमंडल - 1 कोयम्मतूर मि . म . आ ., रेण - 1 , 
( भूतपूर्व परिमंडल ) - कोयम्बतूर 
5. वेतन परिमंडल, कोयम्ब• 


6. उटामंड परिमंडल, ( सभ 

अनुभाग ) 


7. सिर्टी परिमंडल-II , 

कोयम्बतूर ( सभी अनुभाग ) | 
8. कंपन । परिमंडल , I , II 
और IV कोयम्बतूर 

नि . स . मा . , रेंज -II , 
9. पोलायो परिमंडल , कोयम्बतूर 

( मभी अनुभाग ) 
10. तिरूवेयूर परिमंडल 

( सभी अनुभाग ) 
11. परिमंडल -II , कोयम्बतूर 

( भूतपूर्व परिमंडल ) J 


S. 0 . 13. - In exercise of the powers conferred by sub -section 
(1 ) of Section 121A of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
and in mp .lification of order No . 4296 dated 5- 11 - 81 and order 

No. 5673 dated 7- 3 - 84 and Notification No . 5321 dated 21 - 7 - 83 , 
the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the 
Commissioner of Income- tax (Appeals ) of the charges specified 
in column (1 ) of th > Schedule below , shall perform their func 
tions in respect of such persons assessed to Incomc-tax or Surtax 
or Interest tax in the Income -tax Wards, Circles, Districts and 
Ranges specified in thọ corresponding entries in column (2 ) 
and column (3 ) thoreof as are aggrieved by any of the orders 

mentioned in clauses ( a ) to ( h) of sub -Section ( 2 ) of section 246 
of the Income-tax Act, 1961 , in sub -section (1 ) of section 11 of 
the Companies (Profits ) Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) and in 
sub -section (1 ) of the section 15 of the Interest Tax Act, 1974 
( 45 of 1974 ) and also in respect of such persons and in clauses 
of persons as the Board has directed or may direct in future 
in accordance with the provisions of clauses (i) of sub -section 
( 2 ) of Section 246 of the Income -tax Act, 1961 . 
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[ PART II - - SEC . 3(ii)] 


SCHEDULE 


Charges with I. T . Wards/ Circles & 
H . Qrs. 

District 


Range of IACs of 

Income- tax 


date of this Notificar on takes effect, be transferred to and dealt 
with by the Commissioner of Income-lax (Appcals ) ofthe charge 
to whom the said Circle, Ward or District or Rarge or part 
thereof is transferred . 
This notification shall takc effect from 1 - 9-84. 

[ No . 5986 ( F. No . 261/16/84-JTJ)] 


फा . मा . 14 :-- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए तथा पूर्ववर्ती सम, आदेशों का प्रतिलंपन करते हुए केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोई एतद द्वारा निदेश देता है कि न थे वो गई अनुसूची के 
स्तम्म ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रों के मायकर प्रायुक्त ( माल ) 
अनुसूध, के स्तम्भ संख्या ( 2 ) और ( 3 ) के तत्संबंधी प्रविष्टयों में विनि 
दिष्ट आपकर बारों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में ऐसे व्यक्तियों के संबंध 
में अपने कार्य करेंगें , जिन पर प्रायकर या अतिकर या 
ध्याजकर लगाया गया हो और जो प्रायफर अधिनियम , 1961 की धारा 
246 क. उपधारा ( 2 ) के स्वप ( क ) से ( अ ) में , कंपन। (लाभ ) प्रतिकर 
अधिनियम 1964 ( 1964 का 7 ) की धारा 11 क . उपधारा ( 1 ) में 
और प्याज कर अधिनियम , 1974 ( 1974 का 45 ) क : धारा 15 क . 
उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित किसो भ . प्रादेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे 
व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत भी कार्य करेंगे , जिनके लिए बोर्ड ने 
मायकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 के उपधारा ( 2 ) के खण्ड 
( 1 ) के उपत्रों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निवेश है। 


अनुसूची 


नि , सं . आ . 


का 


अधिकार- क्षेत्र और 
प्रधान कार्यालय 


आयकर वार्य , परिमण्डल 
और मिले 


City ( Appeals ) 1. City. Cir . VII, Mds. 1. IAC Range IV , 
VI Madras , (All Sections ) 

Mds . 
2 . Company Cir. VII, 2 . IAC , Range I, 
___ Mds . ( All Sections ) 

Mds. 
3 . Tiruchirapalli Circle, 

Tiruchirapalli. 

( Erstwhile circle ) 
4 . City . Cir. 1 Tiruchy 

( AllSections ) 
5 . City. Cir . II , Tiruchy 

(All Sections) 
6 . Company Circle , IAC, Tiruchirapalli , 
Tiruchy 

Range , Tiruchy, 
7 . Karur Circle , (All 

Sections 
8 . Pudukottai Circle , 

(All Sections) 
9. IAC ( Asst) Range-II 

Madras . 
CIT (Appeals ) 1 . City Cir . I, Coimbatore 
Coimbatore 

(All Sections ) 
2 . Company Cir. III , 

Coimbators . 
3 . Coimbatorc Circle , IAC. Range -I , 

Coimbatore ( Erstwhile Coimbatore . 

Cir . ) 
4 . Circle I, Coimbatore 

(Erstwhile Circle ) 
S . Salary Circle , 

Coimbatore . 
6 . Ootacamund Circle, 

(All Sections), 
7. City Cir . II , Coimbatoro ) 

( All Sections ) 
8 . Company Cir. I , II & | IAC, Range - II , 
IV , Coimbatore . 

Coimbatore . 
9 . Pollachi Circle 

( All Sections) 
10 . Tiruppur Circle 

( All Sections) 
11 . Circe IL Coimbatore 

(Erstwhile Circle ) 
12 . City Cir . III, Coimba- ) 

_ tore ( AllSections ) 
13 . Company Circle V , IAC, Range - III, 
Coimbatore 

Coimbatoro 
14. Spl. Survey Circle , 

Coimbatore 
15. Spl. Iny. Circle , 

Coimbatore 
16 . Erode Circle , 

(All Sections ) 
17 . All Central Circles IAC . Central 
at Coimbatore . 

Range- II , Madras 
18 . IAC (Asst ) Range ! & 

II Coimbatore. 
19. CircleI, Salem 

( AllSections ) 
20 . Circle II, Salem 

(All Sections) 
21. Company Circle , Salem IAC , Salem . 
22 . Salem Circle 

( Erstwhile Circle ) 
23. Krishnagiri Circle 


आयकर आयुक्त ( अ ) 1. आ . म , परिमण्डल , नि . म . आ ., निदूर 
काल कट त्रिपुर 

2. अ . क . परिमण्डल , - यथोपरि --- 

पालघाट 
3. आ . क . परिमण्डल- 1, नि . स . आ ., फार्म - 
काल कर 

याद रज 
4. आ . फ . परिमास-II -- यथोपरि 
5 . अ . क . परिमण्डल , - ययोपरि 
___ कमोनोर 
6. म . क . परिमण्डल , नि . स . पा . ( केन्द्र य ) 
कासरगढ़ 

एर्णाकुलम 
7. केन्द्रीय परिमण्डल , नि . स . आ . ( केन्द्रीय ) 
काल :कट 

एर्णाकुलम 
8. निरंक्षः सहायक आयकर 

आयुक्त करनिर्धारण विधुर 


आयकर आयुक्त ( अ ) 1. आ . क . परिमण्डल , 
एर्णाकुलम 

अलार्य 


नि . स . आ . निजूर 

रेंज नि . मं० मा० 
( केन्द्र य ) एर्णाकुलम 


2. केन्द्र य परिमण्डल , 
___ एर्णाकुलम 
3. विशेष परिमण्डल , 
__ एर्णाकुलम 
4. म . क , परिमपाल , 

एर्णाकुलम 
5 . कंपनी परिमण्डल , 
एर्णाकुलम 


Whoreas the Income-tax Circle, Ward or District of Renge 
or part thereof stands transferred by this Notification from ono 
charge to anotther change a ppeals arising out of the assessments 
made in that Incomo-tax Circle , Ward or District or Range or 
part thereof and ponding immediately before the date of this 
Notification before the Commissioner of Income -tax ( Appeals ) 
of the charge from whom that Income -tax Circle, Ward or 
District or range or part thereof is transferred shall from the 


नि . स . आ . , ए 
कुलम रेंज 

- यथापरि- -- 


- - पथोपरि--- 


[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1906 


- 


- - - - - 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


Chargcs with 
H . Qrs. 


Income-tax Werds, 
Circles, and Districts. 


Ranges of JACS 


6 . प्रा . क . परिमण्डन - ययोपरि 

एर्णाकुलम 
7. सर्वजण परिमण्डल , एका नि , सं० प्रा . ( अधि 

ग्रहण ) , एर्णाकुलम 
8. वेतन परिमण्डल, एर्ण - नि . सं० प्रा , पर्णा 
कुलम 

कुलभ रंज 
9. नि . मं० प्रायफर 

एर्णाकुलम 
आयुक्त कर-निर्धारण रंज 
1. प्रा . क . परिमएस... त्रिवेन्द्रम रंज 

विवेन्द्रम , नि . स . मा . 
2. वेतन परिमण्डल , यथोपरि 
शिवेन्द्रम 


Commissioner 1 . IrCircle , Trichur LAC, Trichur Range 
of Income -tax 2 . IT Circle , Palghat 

- do 
( A ), Calicut . 3. IT Circle -1, Calicut IAC , Calicut Range 
4. IT Circle -II, Calicut 

- do 
5 . IT Circle , Cannanorc 

- do 
6 . IT Circle . Kasarged 
7. Central Circle , Calicut IAC ( Central ) EKm 
8 . IAC of IT , Asst . Trichur 


- do 


प्रायकर प्रायुक्त 
( अ ) त्रिवेन्द्रम 


Rangc . 


3. प्रायकर परिमण्डल , 


-यथोपरि 


यथोपरि 


Commissioner 1. IT Circle ,Alway IAC Trichur Range 
of lacome-tax 2 . Central Circle , Ekm , IAC (Central) Ekm . 
( A ) Frjakulam 3. Special Circle , Ekm . JAC , Evrakulam 

Range 
4 . IT Circle , Ekm. 

-do 
5 . Companies Cir . Ekm . 

- do 
6 . IT Circle Ekin 

-do 
7. Survey Circle , Ekm. IAC ( Acqu ) Ekm. 
8 . Salary Circle , Ekm. IAC, Ernakulam 
9. IAC of IT , Asst . Range Ernakulam 


4. सा . क . परिमण्डल, 

कोट्टायाम 
5. प्रा . क . परिमण्डल , 

दिपलोन लिहवल्ला 
6. प्रा . क . परिमण्डल 

विलोन , 
7. केन्द्रीय परिमण्डल , 
विवेम्नम 


ययोपरि 


-यथोपरि 
नि . स . प्रा . ( केन्द्रीय ) 

एर्णाकुलम 


Commissioner 1 . IT Circle, Trivandrum IAC, Trivandrum 
of Income-tax 

Range 
( AITrivandrum 2 . Salary Circle , TVM 

- do 
3. IT Circle. Alleppey 

- do 
4 . IT Circle , Kottayam 
5 . IT Circle , Thiruvalla 
6 . IT Circle , Quilon 

- do 
7. Central Circle , TVM IAC (Central) Ekm . 


- do 


- do 


जहाँ कोई आयकर बाई, परिमण्डल अथवा जिला प्रयया उसका कोई 
माग, इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार - क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया 
है , यहां उस प्रायकर पाई, परिमण्डल या मिला या उसके किसी भाग में 
किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली पोर इस अधिसूचना की 
मारीख से तत्काल पूर्व उस अधिकार क्षेत्र के अपीलीय सहायक प्रायकर 
पायस के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें , जिसके अधिकार- क्षेत्र से प्रायफर 
परिमण्डल , वार्ड या जिला या उसका कोई भान अन्तरित किया गया है 
४स अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उम प्रायकर प्रायुक्त अधिकार 
क्षेत्र को अन्तरित की जाएंगी और समके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके 
अधिकार- क्षेत्र में उक्त परिमण्डल , वाई या उसका कोई भाग अन्तरित किया 
गया है । 
यह अधिसूचमा 1- 9- 94 से लागू होगी । 

[मं . 5987 ( फा . सं . 261/ 10/ 84- मा . क . न्या . ) ] 


Whereas the Income-tax Circle , Ward , District or part 
thereof stands transferred by those Notification from one 
charge to another charge , a ppcals arising out of the asses:ments 
made in that Income-tax Circle , Wards or District or part 
thereof and pcoding immediately before thc cate orih s Not 
fication before the Commissioner of Income- tax of the Charge 
from whom the Incomc-tax Circles, Ward or District or part 
thereof is transferred sljall from date of this notifiaction takes 
effect bc transferred to and dealt with by the Commissioner of 
Income tax of the Chargc to whom the said Circles , wards 
or District or part thercof is transferred . 


This Notincation shall take effect from 1 -9- 84. 

INo . 5987 ( F. No . 261/ 10/ 84-1TJ)] 


नई किस्सी, 20 सितम्बर , 1984 


S . O . 14 - - In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of geotion 121A of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
and ip suporsession of all the earlier orders, the Central Board of 
Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Inconie 
tax (Appsals ) of the changes specified in colump No. 1 of the 
Schedule below shall perform their functions in respect of such 
prsons assessed to Incometax or Surtax or Interest tax on the 
Incorme -tax Wards, Circles , Districts and Rarges specified in 
the corresponding entries in column No. 2. and column 3 there 
of as are aggrioved by any of the ordets mentioned ip cļau : cs(a ) 
to (h ) of sub - sections (2 ) of section 246 of tho Income-tax Act 
1961 , in sub-section (i) of section JI of Companies ( Profits ) Sur 
tax Act, 1961 (7 of 1961) and in sub -section (1) of Section 15 of 
the Interest -tax Act, 1974 ( 45 of 1974 ) and also in respect of such 
porsons or classos of persons as the Board may direct in future 
in accordance with the provisions of cause ( 1 ) of sub - section 
(2 ) of teotion 246 of the Income-tax Act, 1961 . 


___ का . प्रा . 15.--- प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की । 
धारा 122 फी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और अपीलीय सहायक आयुक्त, राजकोट रेंज -अ और पा . , 
राजकोट के बारे में इस संबंध में पूर्ववर्ती सभी प्रधिसूचनाओं का प्रधिलंघन 
करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ड, नई दिल्ली एतद्वारा निर्देश देता है कि 
नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट रेंज का अपोलोय 
या सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3) को तसंबंधी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायफर परिमण्डलों में ऐसे सभी व्यक्तियों और माय 
के संबंध में अपने कार्य करेगा जिन पर प्रायकर अधिकारी द्वारा प्रायकर 
मा प्रतिकर, लगाया गया हो : --- 
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मनुषी 
मायकर परिमणल और आयकर अधिकारी 


क्रमांक 


ज 


अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) से 
( ज ) में कंपनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) 
की धारा 11 की उप -धारा ( 1 ) में " पढ़ा जाए । 
[ सं . 0024 ( फा . सं . 261/ 13/ 8 4- आ . क . पा . ) ] : 

कल्याण चन्द, अवर सचिव 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई 


1. अपीलीय सहायक 1. परिमण्डल - 1, राजकोट 

मायुक्त, राजकोट रैज, 2. परिमण्डल -II - राजकोट 
प्रधान कार्यालय , 3. केन्द्रीय परिमण्डल , राजकोट 
राजकोट 

4. विशेष सर्वेक्षण परिमण्डल, राजकोट 
5 . सहायक नियंत्रक सम्पदा शुल्क राजकोट , 

परिमण्डल 

6. मोरवी परिमण्डस, मोरवी 
2. इस अधिसूचना की तारीख से सस्फाल पूर्व विचाराधीन पट्टी किमी 
कर-निर्धारिती की सभी अपीलें इस अधिसूचना के लाग होने की तारीख 
से उम रैंज के अपीलीय सहायक प्रायुक्त को आन्तरित की जाएंगी तण 
उसके द्वारा निपटायी जाएंगी , इस अधिसूचना के अनुसार जिसके क्षेत्राधिकार 
में यह कर-निर्धारिती पाता है । 
3. यह अधिसूचना 1-10-1984 से भागू होगी । 

[मं . 5992 ( फा . सं . 261/ 18/ 84- प्रा . क . न्या . ) ] 


New Delhi, the 29th October, 1984 

CORRIGENDUM 
S. O . 16.-..-In the Board s Notification No. 5922 ( F. No . 
261 / 13 / 84-ITJ ) dated 4th August, 1984 in line 13 after the 
expression " orders mentioned in clauses ( a ) to ( b ) of sub 
section " and before the expression " 11 of Companies ( Pro 
fits ) Sur -tax Act , 1964 ( 7 of 1964 ) " the following may be 
inserted . 
"( 2 ) of Section 246 of the Income-tax Act , 1961 in 
sub- section ( 1 ) of Section ". 

[ No . 6024 ( F. No . 261 / 13 /84- IIJ ) ] 
KALYAN CHAND , Under Secy . 

Central Board of Direct Taxos 


New Delhi, the 20th September , 1984 
S .O . 15. -- In exorcise ofthe powers conferred by Sub-section 
( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and 
ofall other powers enabling it in that bchalf and in supersession 
of all the previous notifications in this regard , in respect of 
Appellate Assistant Commissioners , Rajkot Range- A & B. 
Rajkot, the Central Board of Direct Taxes, New Delhihereby 
dirocts that the Appellate Assistant Commissioner of Inconre -tax 
of the Range specified in column (2 ) of the Schedule below, 
shall perform their functions in respect ofall personsand incomo 
assessed to Income-tax or Sur -tax in the Income-tax Circlesby 
the Incomo-tax Officer specified in the corresponding entry 
in column (3 ) thereof : 


( मार्षिक कार्य विभाग ) 
( किग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 30 नवम्बर, 1984 
का , मा , 17. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976, ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा श्री सी , बी . अर्जुन राव को प्रलवर 
भरतपुर प्रामीण बैंक भरतपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 5 - 10 - 84 
से प्रारम्भ होकर 31 - 10 - 1987 को समाप्त होने वाली प्रवधि को उस 
प्रवधि रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सी . बी . मर्जुम 
राष मध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ . 2 - 80/ 81- भार . प्रार . बी .] 


DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 


Lin. 


SCHEDULE 
s. Range 

Income- tax Circles & 
No. 

Income-tax Officers 
12 
1. Appellate Assistant 1. Circle-I, Rajkot . 

Commissioner, Rajkot 2 . Circle - II , Rajkot. 
Rango , H . Q . Rajkot 3. Central Circle , Rajkot . 

4 . Special Survey Circle , Rajkot 
5. A . C . E. D ., Rijkot Circle . 
6 . Morvi, Circle , Mcivi. 


( Banking Division ) 

New Delhi , the 30th November , 1984 
S . O . 17. - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ) . the Central Government hereby appoints 
Shri C . B Arjuna Rao as the Chairman of the Alwar. 
Bharatpur Gramin Bank , Bharatpur and specifies the period 
commencing on the 5 - 10- 1984 and ending with the 31 -10- 1987 
as the period for which the said Shri Rao shall hold office 
as such Chairman . 

[ No. F. 2- 89181- RRB] 


2 . All appoals in respect of any assessce pending immcdiately 
before tho date of this Notification shall, from the date of this 
Notification takes oflect, be transferred to and dealt with by the 
Appellate Assistant Commissioner of the Range who has juris 
diction over that assessee as per this Notification . 
3. This Notification shall take effict from 1- 10 -84. 

ENo . 5992 ( F. No . 261/18/ 84-ITJ)] 


का . मा . 18 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय परकार एतद्वारा श्री बी . एन . सिंह को बसिया 
क्षेत्रीय ग्रामीण क ; बलिया का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23 - 10 - 84 
से प्रारम्भ होकर 31 - 10 - 87 को समाप्त होने वाली प्रधि को उस प्रवधि 
के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौराम श्री बी . एम . सिंह प्राध्यक्ष 
के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ . 2 - 40/ 82 - प्रार . प्रार . बी . ] 

एस . एस . हसूरकर, निदेशक 


नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1984 

शुद्धि -पन्न 
काराः 18. - बोर्ड की दिनांक 4 अगस्त, 1984 की अधिसूचमा सं . 5922 
( फा , सं . 281/ 13/ 84- आ . क . न्या . ) की ग्यारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त 
" जो कंपनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) की 
उपधारा- 11 के खण्ड ( क ) से ( ज ) में ," शयों के स्थान पर " जो आयकर 


S . O . 18 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976) , the Central Government hereby appoints 
Shri B . N . Singh as the Chairman of the Ballia Kahetriya 
Gramin Bank , Ballia and specífics the period commencing 


- 


- - 


- - 


- 
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the Gauhati Local Board of the State Bank of India with 
on tbe 23 - 10 - 1984 and ending with the 31- 10 - 1987 29 the 
period for which the said Shri B . N . Singh shall hold office effect from December 19, 1984, pamely ; 
as such Chairman. 

GAUHATI LOCAL BOARD 
[ No. F. 2 -40 / 82 - RRB] 

1 . Shri Maham Singh , 
S . S . HASUIKAR , Director 

Chairman , 
Meghalaya State Law Commissioner , 

Umsohsun, 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1984 

Shillong -793001. (Meghalaya ) 

Shri R . C . Chiten Jamır, 
का . आ . 19. -- फेन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 

Member , 
1934, ( 1934 का 2 ) की धारा 17 ( ख ) ( ब ) के उपबंधों के अधीन 

Commission for Scheduled Castes And Scheduled 

Tribes. 
भारतीय रिजर्ष बैंक से उधार लेने के प्रयोजन से , भारतीय औद्योगिक 

Loknayak Bhawan , New Delhi - 110003 , 
पण और निवेमा निगम द्वारा 16 . 70 करो रुपए के मूल्य के जारी 

[ No. F. 8 / 6 / 84- BO . n 
किए जाने वाले बालों के संबंध में मूलधन की वापसी अदायगी और 

और 10 % ( दस प्रतिशत ) की दर से ध्यान की अदायगी की एतद्वारा 
गारंटी लेती है बशर्ते कि यह गारंटी गांडों के मारी किए जाने की तारीख 

मा . मा , 21 .- - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1935 
से 24 महीने को अधि के लिए प्रभावी रहे । 

का 20 की धारा 21 के को उपधारा ( 1 ) के साथ पठिस धारा 21 
[ एफ . स . 3 ( 12 )- आई. एफ .-1/ 84 ] 

को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के अनुमाण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय 

रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारस मरकार के 
प्रेम प्रकाश पार्मा, उप सचिव 

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ( बैकिंग प्रभाग ) की अधिसूचना 
New Delhi , the 27th December , 1984 

मंख्या एफ . 8/ 3 / 77- श्री बी . - 1 ( 2 ) दिनांक 31 जनवरी, 1978 के 

अंतर्गत नामित सदस्यो के स्थान पर 29 दिसम्बर 1984 से भारतीय 
S . O . 19 . .. The Central Government hereby guarantees स्टेट बैंक के भुवनेश्वर स्थानीय मंडल में सदस्य नामित करती है । 
the ropayment of the principal and payment of interest at 
the ratc of 10 per cent ( ten per cent ) per annum in respect 

भुवनेश्वर स्थानीय मंडल 
of bonds of the value of RB, 16 . 70 crores to be issued by 
the Industrial Credit & Investment Corporation of India , 

1 . रा . किस्सेन कानुनगो 
Limited , for the purpose of borrowing from Reserve Bank of 

सलाहकार ( ऋषि ) 
Indin in terms of Section 17 ( 4BB) ( b ) of the Reserve Bank 
of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) provided that the guarantec 

योजना आयोग, योजना भवन 
will remain in force for a period of 24 monthy from the 

मंगद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
date of issue of the bonds . 

2. श्री राबिन कुमार मिया , 
[ F. No . 3 (12)-IF-I / 84 ] 

25, उचान मार्ग , 
P. P. SHARMA, Dy. Secy . 

भुवनेश्वर- 731009, ( उड़ीसा ) 

3. श्री विरजा प्रसाद मल्लिक , 
मई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1984 

गजेन्द्र नगर, 

पो . ओ . मधु पालना, 
सा . बा . 20. . - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ( 1955 का 

फटफ -10 ( उड़ीसा ) 
23 ) की धारा 21 क की उपधारा ( 1 ) के माप पठित धारा 21 को 

[ संख्या एफ . 8/ 11 / 81- बी . ओ . - 1 ] 
उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , भारतीय 

म . पा , मोरचम्पानी , निदेशक 
रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित म्यक्तियों को 19 रिसम्बर, 
1984 से भारतीय स्टेट बैंक के गोहाटी स्थानीय मंडल में सवस्य नामित S. O . 21 . - - In pursuance of clauso ( c ) of sub- section ( 1 ) 

of section 21, read with sub- soction ( 1 ) of lection 21A of 
करती है : 

the State Bank of India Act , 1955 ( 23 of 1955) , the Central 
- गोहाटी स्थानीय मंगल 

Government , in onsultation with the Reserve Bank of India , 

hereby nominates tho following person , to bo members of 
1. श्री माहम सिह, 

the Bhubaneswar Local Board of the State Bank of India 

with effect from December 29 , 1984 in place of the members 
अध्यक्ष , 

nominated under the notification of tho Government of India 
मेषालय राज्य विधि आयोग , 

in the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs 

( Banking Division) No. F . 8 / 3 / 77 - 80. I ( 2 ), dated 31st 
खममोहसुन , 

January, 1978 . namoly : 
शिमोग-793001 ( मेघालय ) 

BHUBANESWAR LOCAL BOARD 
2. श्री आर. सी . पितेन अमोर , 

1 . Dr . Kissen Kaunso , 
सदस्य , 

Adviser ( Agriculture ) , 

Planning Commission , 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग , 

Yojna Bhavan, 
लोकमागफ भवन , 

Sansad Marg , 

New Delhi- 110001. 
नई दिल्ली-110003 

Shri Rabin Kumar Mitra , 
[ सं . एफ . 8/ 6/ 84- बी . मो .- 1 ] 

25, Udyan Marg, 
Bhubaneswar - 751009 , 

( Orissa ). 
New Delhi, the 19th December, 1984 

Shri Biraja Prasad Mallik , 

Rajendra Nagar , 
S . O . 20.- -- In pursuance of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) 

P . O . Madhupatna , 
of section 21 read with sub - section ( 1 ) of section 21A of the 

Cuttack - 10 (Orissa ). 
State Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955 ), the Central 
Government in consultation with the Reserve Bank of India , 

INo . 8 / 11 / 84- BO. 11 
hereby nominates the following porions to be members of 

C . W . MIRCHANDANI , Director 
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NOTE: The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 

published vide Notification No. S . O . 2131, dated July 
22, 1978 have subsequently been amended by : 


Notification 


( i ) 
( i ) 


(iii ) 


(iv ) 
( v ) 
( vi) 


No . SO . 1867 d .tat 9. 6 . 1979 , 
No . so . 0942, tattle 1 . 9. 1979 , 
No . so . 2611 , ciated 4 .10.1980 . 
No . So . 216 , atio15. 8 , 281. 
N . SO. 2304, act 5 . 9 .1931. 
No. SO. 3073 . dated 4. 9 .1982. 
No. SO . 417} , ated 11 .12.1982 
No . so . 13 : 4 , Late : 26. 2 .1983 
No . SO. 2502 , deted 4. 8 .1984 

[ No. F . 1( 21)- E. II ( A ) / 84 ] 
S. P. BHATIA, Under Secy. 


( vii ) 


( viii ) 
( ix) 


( व्यय विमाग ) 

नई दिल्ली. 14 दिसम्बर , 1961 
झा , प्रा . 22 - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 77 के बल ( 3 ) के 
अनुसरण में वित्तीय शक्तिमों का प्रत्यायोजन नियम . 1978 का मागे 
पौर संशोधन करने के लिए मिम्मलिखित नियम बनाने है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पिसीय पक्तियों का प्रत्या 

योजन ( दूसरा संशोधन ) नियम , 1984 है । 
2. ये राजपत्र में प्रकाशम की नागेख को प्रथरत होग । 

2. घिस्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 को अमुषी 
5 में , उषाबंध में , कम संख्या 21( ) फ मामने , 
(i ) म्मम्भ 3 में "10, 000 " अंकों के स्थान पर " 23, 000 अंक 

रखे जाएंगे ; 
( ii ) साम्भ 4 में, 
( फ ) पैग ( 3 ) में , " 1, 000 अंक के स्थान पर ". , 000 " प्रक 

न्ये जाएंगे ; 
( ख ) परा 4 में, उप पैरा (क ), ( ख ) और ( ग ) में " 10,000 

" 5, 000" और " 3, 000" भंकों के स्थान पर क्रमशः 

" 20, 000", "10,000 " और " 6, 000 " अंक रखे जाएंगे । 
टिप्पण : - वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 अधि-- 
सूचना सं . फा , मा , 2131, तारीख 22 जुलाई, 1978 द्वारा प्रकाशित 
किए गए थे मौर सत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया : 

( 1 ) अधिसूचना सं . का . भा . 1687 तारीख 9- 6 - 1979 
( 2 ) अधिसूचना सं . का . पा . 2942, “ सारीख 1 - 9 - 1979 
( 3 ) अधिसूचना सं . का , मा . 2611, तारीख 4 - 10 - 1980 
( 4 ) अधिसूचना सं . का . मा . 2164, सारीख , 15-- 8 - 1081 
( 5 ) अधिसूचना सं . का , पा . 2304, तारीख 5 - 9 - 1961 
( 6 ) अधिसूचना स . का . प्रा . 3073, तारीख 4 - 9 - 1982 
( 7 ) अधिसूचना सं . फा . प्रा . 417 1, तारीख 11 - 12- 1982 
( 8 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 1314, तारीख 26- 2-- 1983 
( 9 ) अधिसूचना सं , का . पा . 2502, तारीख 4 - 8 - 1984 

[संख्या एफ . 1( 21 ) - संस्था . II ( क )/ 84] 

एस . पी . भाटिया , अवर सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 

आदेश 
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1984 
का . प्रा . 23 . -- फेन्द्रीय सरकार की यह राय है 
कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना 
प्रावश्यक तथा समोचील है कि निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की 
धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्लियों का प्रयोग करते हुए , भारत 
सरकार के याणिज्य मंत्रालय के प्रादेश सं . का . प्रा . 2284 
तारीख 19 जून , 1982 में नीचे विनिर्दिष्ट रीति से और 
संशोधन किया जाए । 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे 
विनिर्दिष्ट प्रस्थापनाएं बनाई है तथा उन्हें निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के 
उपनियम ( 2 ) द्वारा अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण 
परिषद् को भेज दिया है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण 
में , उक्त प्रस्थापनात्रों को उन लोगों की जानकारी के लिए 
प्रकाशित करतो है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना 


( Department of Expenditure ) 


New Delhi, the 14th December , 1984 


. 


s. o . 22 .- - In pursuance of clause (3 ) of urticle 77 of the 
constitution of India , the Presideat hereby makes the follow 
ing rules further to amend the Delegation of Financial 
Powers Rules , 1978. namely : 


2. सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्थापनाओं के 
बारे में कोई व्यक्ति कोई प्राक्षेप करना या सुमाव देना 
चाहता है तो वह उसे इस आदेश के प्रकाशन को तारोख से 
पंतालीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद , 11 मी 
मंजिल , प्रगति टापर , 26, राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली -110008 
को भेज सकता है । 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Delegation of Fin 

ancial Powers (Second Amendment) Rules, 1984. 
. ( 2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazettee . 
2 . In Schedule V to the Delogation of Fiņincial Powers 
Rules, 1978 , in the Annexure, against serial number 
21( B), -- 
(i ) in column 3, for the figures “ 10 ,000 ", the figures 

“ 20 ,000 " shall be substitutod ; . 
(ii) in column 4, 
( a) in paragraph ( 3), for the figures “1 ,000 ", the 

figures " 2, 000 ehall be substituted ; 
( b ) in paragrapl ( ( 4 ), jh sub - paragraphs ( a ) , ( b ) and 

( c ), for the figures " 10 , 000 ", " 5,000 " and 
" 3 , 000 " , the figures " 20 . 000 ", " 10 , 000 " and 
" 6 ,000 " shul, respectively , be substituted . 


प्रस्थापना 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं . का . 
प्रा . 2284 , तारीख , 19 जून, 1982 में निम्नरूप से 
संशोधन किया जाएगा , अर्थात् : --- 

1 . उक्त आदेश के उपाबंध के खंड 1 में - - 
( क ) उपखंड ( 4 ) ( क ) में मद ( ix ) के स्थान पर 

निम्नलिखित रखा जाएगा : 
" ( ix ) लम्बाई में 3 सें . मी . से अधिक की ष , 
छाल और धब्बे " होंगे ; मौर 


[ भाग IIपुण्ठ 3 ( ii ) ] 
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1. In clause 1 of Annexuro to the sald Order - - - 

( a ) in sub -clause ( 4 ) ( a ), for item (ix ), the following 
shall be substituted namely - 


" ( ix ) Roots, barks and spocks oxceeding 3 centi 
mctres in length; and 


(b ) in sub -clause (4) (b ), for item (iv), the following 
shall be substituted, namely : - - 
" ( iv) Roots , barks and specks from 1 centimetre to 

3 centimetres in length. " : 
2 . In clause 3 of Annoxure to the said order ,-- 

in sub-clause 1, for item (a), the following shall be 
substituted namely : 


( ख ) उपखंड ( 4 ) ( ख ) में मष (iv ) के स्थाम 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात् :-- - 
" (iv ) लम्बाई में 1 सें मी . से 3 सें . मी . तक 

की जड़ें छाल और धम् " । 
2 . उक्त आदेश के उपाबंध के खंड - 3 में , -- 
उपखंड 1 में , मद ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित 

रखा जाएगा , अर्थात् : 
“ (क ) रोल : एक परेषण में रोलों के 80 प्रतिशत 

में कपड़े का एक ही टुकड़ा होगा तथा 
प्रत्येक रोल की सिदिष्ट लम्बाई के + 
10 प्रतिशत माप के भीतर होगी । रोल 

के शेष 20 प्रतिशत की लम्बाई प्रत्येक 
• रोल की विनिर्दिष्ट लम्बाई के + 20 
प्रतिशत के भीतर होगी तथा उसमें कपड़े 
के दो से अधिक टुकड़े नहीं होंगे जो तब 
तक एक साथ जड़े हए या सिले हुए नहीं 
होंगे जब तक कि ऋता तथा विक्रेता 
के बीच ऐसा करार न हो । छोटा टूकह । 
50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए । 
रोल में उपरी टुकड़े की लम्बाई तथा 
कपड़े के पृथक टुकड़े की विद्यमानता को 
दति हए एक टैग भी उस स्थान पर 
( दो टुकड़ों के बीच ) लगा होगा जो बाहर 
से स्पष्ट विखाई दें । " 
[ मि . सं . 16 ( 11 )/ 79-ई प्राई एण्ड ईपी ] 


" (a ) Rolly ; 80 percent of the rolls in a consiganient 
shall contain one continuous picco of cloth and mca. 
sure within £ 10 percent of the specified length per 
roll The length of the remaining 20 per cent of the 
rolls must be within + 20 percent of the stipulated 
length per roll and may coutain not more than two 
pieces of cloth (not joined or stiched together unless 
otherwisc agreed to betwcon the buyer and the 
seller ). The shorter piece of cloth nus not - be less 
than 50 metres. A tag must also be inserted at this 
place ( separation of the two picces) clearly visible 
from outside indicating the presence of a separate 
piece of doth and the length of the top piece in the 


roll. " 


[ F. No. 6(11) / 79- HI & EP ] 


प्रदिप 


फा . प्रा . . 24 - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि 
भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना 
पावश्यक तथा समीचीन है कि निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 
धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत 
सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश स . का . पा . 3269 
तारीख 10 अगस्त , 1983 में नीचे विनिर्दिष्ट रीति से पौर 
संशोधन किया जाए । 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi , the 20th December, 1984 

ORDER 


$ . 0 . 23 .---Whereas the Central Government is of Opinion 
that in exercise of the powers conferred by section 6 of 
the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 1963 ( 22 of 
1963 ) , it is necessary and expedient to annend the order of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 
2284 dated 19th Junc , 1982 in the nuanner specified below , for 
the development of the export trade of India , 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे 
विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए , तथा उन्हें निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम II के 
उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानसार निर्यात निरीक्षण परिषद को 
भेज दिया है । 


And whereas the Central Government has formulated the 
proposals specified below for the said purpose and had for 
warded the same to the Export Lospection Council as required 
by sub-rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control und 
Inspection ) Rules , 1964 ; 


Now , therefore, in pursuance of the said sub -rule , the Cen 
tral Government hereby publishes the said proposals for the 
information of the public likely to be affected thereby . 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण 
में , उक्त प्रस्तावों को उन लोगों को जानकारी के लिए 
प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना 


2. Notice is hereby given that any person desiring to for 
waid any objection or guggestion with respect to the said 
proposals may forward the game within fortyfive days of the 
dato of publication of this Order to the Export Inorection - 
Council of India , 11th floor, Pragati Tower, 26 Rajendra Place. 
New Delhi - 110008 . 


· PROPOŞALS 


2. सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे 
में यदि कोई व्यक्ति कोई माक्षेप या सुझाव देना चाहता है 
तो वह उसे इस अधिसूचना के प्रकाशम की तारीख से 
पैंतालीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर, 
( 11 वीं मंजिल ), 26, राजेन्द्र प्लेस , मई दिल्ली -110008 
को भेज सकता है । 


The order of the Government of India in the Ministry of 
Commerce No . S. O . 2284 dated the 19th Junc. 1982 shall bo 
Amended as follows, namely : - - 
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प्रस्ताव 


भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय का आदेश सं , का , प्रा . 
3269 तारीख 10 अगस्त , 1983 में निम्नलिखित रूप से 
संशोधन किया जाएगा , अर्थात् : 

उक्त आदेश के उपाबंध के खंड - 2 के उपबंध 2 . 1 में 
सारणी के क्रम संख्या 11 के सामने स्तंभ 2 के नीचे प्रविष्टि 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा प्रर्थात् : --- 

"कपड़े के दो टुकड़ें वाले संगठित गांठों के रोलों का 
20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ( क्रेता से पूछे बिना उसे 
जोड़ा या सिला नहीं जाएगा ) " 

[ मि . सं . 6 ( 26 ) / 79-ई प्राई एण्ड ई पी ] 


उप नियम ( 2) की अपेक्षानसार निर्यात निरीक्षण परिषद् 
को भेज दिया है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त उप नियम के अनुसरण में , 
भारत मरकार के वाणिश्य मंत्रालय को शुष्क मछली से संबंधित 
मधिसूचना सं . का , प्रा . 2137 तारीख 5 जून , 1970 को 
उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधि 
क्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया 
है, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए 
प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना 


S. O . 24. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that in exercise of the powers conferred by section 6 of tho 
Export ( Quality Control and Inspection) Act , 1963 (22 of 
1963), it is necessary and expedient to amend the order of 
the Government of India in the Ministry of Commerce No. 
S . O . 3269 dated 10th August , 1983 in the manner specified 
below , for the development of the export trade of India ; 


___ 2. सूचना दी जाती है कि ऐसा कोई व्यक्ति , जो उक्त 
प्रस्तावों के बारे में कोई प्राक्षेप या सुझाव देना चाहे, उसे 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 
दिन के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद , प्रगति 
टावर , 11, वीं मंजिल , राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली - 110008 को 
भेज सकेगा । 


प्रस्ताव 


And whercas the Central Government hag formulated tho 
proposals specified below for the said purpose and had for 
warded the samo to the Export Inspection Council is required 
by Sub -rude ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality Control and 
Inspection ) Rules, 1964 ; 

Now , therefore , in pursuance of the said sub -rule, the 
Central Government hereby publishes the said proposals for 
the information of tho public likely to be affected thereby . 

2 . Notice is hereby given that any person desiring io for 
ward any objection or suggestion with respect to the said 
proposals may forward the same within fortyive days of the 
date of the publication of this order to the Export Inspec 
tion Council, Pragati Tower (11th floor ), 26 , Rajendra Place , 
New Delhi -110008. 


( 1 ) यह अधिसूचित करना की शुष्क मछली निर्यात से 
पूर्व क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी । 

( 2 ) इस आदेश से संलग्न उपाबंध - 1 में दिए गए विमि 
देशों की शुष्क मछली के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में 
मान्यता देना । 

( 3 ) इस आदेश से संलग्न उपाध- 2 में दिए गए 
शुष्क मछली निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम , 1984 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण के प्रकार को ऐसे निरीक्षण के प्रकार के रूप में 
विनिर्दिष्ट करना जो उनके निर्यात से पूर्व ऐसी शुष्क मछली 


PROPOSAL 
The order of the Government of India in the Ministry of 
Commerce No. S . O . 3269 , dated the 10th August, 1983 shall 
be amended as follows, namely : 

In sub - clause 2 . 1 of clause 2 of the Annexure to the said 
Order, for the entry under column 2 against serial No. 11 
of Table , the following entry shall be substituted namely :- - 
" Not more than 20 per cent of the rolls may be joined 

rolls made of 2 pieces of cloth ( not joined or stitch 
od together unless otherwise asked by the buyers)." 

[ F. No. 6( 26 ) / 79- EI & EP ] 


( 4 ) अन्त राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी शुष्क मछली के 
निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी 
अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र 
न हो कि ऐसी शुष्क मछली मानक विनिर्देशों के मनुरूप है 
और निर्यात योग्य है । 

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं के लिए भमि 
समुन्द्र या वायु मार्ग द्वारा शुष्क मछली के नमूनों के निर्यात को लागू 
महीं होंगी, परन्तु यह तब जब ना कि ऐसे प्रत्येक नमूने का भार वो 
" किलोग्राम से अधिक न हो । 


प्रादेश 


का . प्रा . 25. केन्द्रीय सरकार की , निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास 
के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि शुष्क 
मछली को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण पौर निरीक्षण के 
अधीन रखा जाए । 


4. इस आदेश के प्रयोजन के लिए गुरुफ मछली से निम्नलिखित 
व्यापार किस्मों की शुष्क मछली अभिप्रेत हैं, अर्थात् : 
क्रम सं . किस्म 

वैमानिक नाम ( जातिः) 


मौर केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए मोचे 
विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बमाए हैं और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निराक्षण ) नियम , 1963 के नियम 11 के 


1. रियर 
2. एग्गामा 
3. बलाया 


साइबियम 
यमोक्त 
धाननस 
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4 . मरामा 
5 . काट्टा 
G. कोठ्या 
7 . लवाया 
8. स्प्रैट्म/ एनचौविस 
७. वालाइनेथोली 
10. फुने ( जायमा ) 
11 . गल्क रहित झीगे 


12 गैल रहित माग ( करसी ) 
13. शार्फ 
14. नवा 


माराम 
चोरी नेमण 
मियाना स्पृष्ठो -सिगाना 
सेरानस 
स्टोलेफोरस/ एनयोधिल 
स्टोलफोरमदी 
पीनिअस ( छोटा.) 
पीनिअस मटापिनिअन पैरापिना 

ओपमिस 
पिनिअम , मैटापिनिअम 
कारचारितम म्फिरना प्रिसटिम 
ट्राइगन , माइलियो वैटीड राइन 

कोबेटम रिनाबेटम 
परिअम 
ऐरिअम 
मानेला मर्म 
सा नल्ला गिश्रोसा 
हिमिर म्फम 
पिल्लोना 
फारानक्स 
राष्ट्रेलिगर कानागर्ता 
दुसुमिरिया 
लियरीनस एपरिओन लटियानम 
गंटारिना और प्रिस्टोपोंगा 


26. म्लाइन्डम 

चिरोसेन्द्रस 
27. पालापाथ 

मिमीफयोफोरम 
28. मगराधरी कारचारीनस 

( खाल और ही के बिना कारचारीनम 
शार्क स्ट्रिप )) 

विशेष 
29. मुथिल्ला 

इनाकाटे विशेष 
30. पुलुम्नों ( लेपिसा ) 

लमटेसिरिअस विशेष 
31. ममक युक्त और शुष्क थानेदया । दुस्सुमेरियाविशेष 
32. बोलान 

डीकेपटैरग विशेष 
33. कोली ( नमक रहित ) ऐक्सोकाट्रेस 
3.1. कोली ( नमक युक्त ) 

यथोक्त 
35. सालाया ( मालावार का तलिय सारग्नेिस्ला लोंगीसैप्स 

सरडाइन ) 
36. गलाया 

मरदामेल्ला 

मरसानेलला गिम्बोपा, मडाइ 

नेल्ला फिम्बियेट 

मराइनेल्ला अलबेलला कोलोविशेष 
37. शुष्क 

हारपोडेन 
मुम्बई डक 

नेहरियम 
38. नमिनेट मुम्बई डक 

हारगोडेन 

नेहरियम 
39. एंगुलुवा 

ऐरिअम 
( छोटा ( डुबर ) 
40. सिल्वर बेल्ली ( मुस्लेन ) लियोग्नेथस विशेष 
41. मोल मछली ( मंथल ) माइनोग्लोसस विशेष 
42. रिबन मछली 

द्विषिरम विशेष 


15. गुरनुबा ( तुतीकोरीन ) 
16. पंगुलुबा 
17. हुम्ला 
18. मूडया 
19. मोरोल्लो 
20. येनगनया 
21 . पैरावा छोटे 
22 कुमत्राथना 
23, थानदया शुष्क 
24. चीध्वाकीलम 
25. जीला स्फिरेना 


उपाबंध - - 1 
शुष्क मछानी के लिए विनिर्देश 


सामाग्य . शुष्क मछली स्वास्थ्यप्रद होगी । किसी गर्त -संसाधित मछली या ऐसी मछली, जिससे पानी निकलता हो ( पचपद , अल्प- शुष्क अर्ब शुष्क ( या जो सर्ब ) 

( रोगजीवाण, वाली ) या फफंदी से ( ग्रस्त फफूंदियां ग्रस्त है या कीटों द्वारा खाई हुई या कीट ग्रस्त मछली या परिष्कृत मछली अनुज्ञात नहीं की 

जाएगी । 
क्रम सं . फिम्म वैज्ञानिक नाम ( जाति ) 

संक्षेप में संसाधन की पति 


- 


- 


- 


- 


___ 1. 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 1. मियर 


साइवियम 


केवल कोलम के हा में नमक से संसाधित मालाबार तट को सियर 

की मछली की दशा में यह सिर सहित या रहित अथवा खंड खंड 
रूप में हो सकेगी । टुकड़ों में कटी हो सकेगी , प्रत्येक टुकड़े का 
माप 37 . 5 सें . मी . , से कम नहीं होगा । 


__ _ . .. 


_ . . 


स्वालिटी का स्तर 


बाल 


अन्य टिप्पणी 


गंध 


शुष्क अवस्था 


पदार्थ 


प्राकार 


10 


- 


- 


- 


आर्द्रता 40 % से अधिक नहीं 


कोई नहीं.. 


मछली का मांस बुढ़ होगा पौर 

धज्जियों में नहीं होगा । 


सिर रहित 37. 5 सें . मी . रंग भूरा होगा या अच्छी अबबूदार या सड़ी गली 
पौर उममे अधिक तरह से शुष्क अम्छी मछली वाली गंध नहीं , 

मियर मछली की होगी 
विशिष्टता 
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2 , गंगाइला 


माइबियम 


यथाक्त 


3वसाया 


थाइलम 


केवल सिर गतिन कोग्नम के कप में नमक में समाधिम 


1. पराया 


कारान्तम 


केवल मिर रहित कोलम के सप में नमक से मंसाधिन 


5 . बादा 


पोरीनेमज 


ग्रथोमत 


B.कोवा 


मियाना ग्यो मियाना 


यश्रोषन 


7. बाया 


रानम 


यथोक्न 


गेटम 


1) बालागंधाली 


मोथी स्टोलेकरे स पनाविला 
स्टोलफोग्मदी 
पिनियम ( छोटा ) 


मिर महिन नमसा युक्त या नमक रहिम 
सिर मठिन या रहिन नमक युक्त या नमफ रहित शुष्क 
शुष्क और नमक से समाधिप्त न हो । 


10 युनि ( जाबला ) 


- -- 


- 


- 


- - - - 


- - -- 


- - - - 


- 


- -- - -- - - 


-- - - 


- । -. - 


- - - 


- . . . 


- - . 


.. . - -- 


- 


- - 


. . 


------ - - 


-- . . . 


- 


- - 


- - - - 


- 


। . 


. 


. 


10 


- . 


- 


37 . 5 में . मी में नाम 


यथाक्न • 


रंग में गाढ़ा 


मिर रहिन । में . मी से 

अधिक 


यथोफ्त 

पार्द्रता 35 % से अधिक नही . कोई नही 
बिल्कुल तामी मंसाधित आर्द्रता 35 % से अधिक नहीं कोई नहीं 

गंध में कोई भी सड़ी 
गली गन्ध नहीं होगी । 
मिरकुन नाजी समाधित , पात्रता 35 % से अधिक नहीं कोई नहीं 

गंध में कोई भी मड़ी 


भरा रंग 


25 में . मी . और उसमे 

अधिक 


गली गंध नही होगी 


योभ 


यथोक्त 


यथोक्न 


सिर महित या रहित 30 यथामत 

ने . मी . में अधिक 


यथोक्त 


यथोक्त 


भिर मदित या सहित 6 ) यौवन 

में . मी . से अधिक 


कोई न 


मिर महित या रहित 25 यथोक्न 


मोक्त 


अथोक्स 


कोई नहीं 


म . मी . से अधिक मिर 
महिम 4 में मी . से 
अधिक 


मफेद या मन्द रंग पा स्वास्थ्यप्रद शुष्क मछ- बिना नमक वाली फिस्म के स्प्रेदम या अन्य किसी मछली रेत या फुल भंश भार में , 
कालापन लिए हुए सी भी गंध , भीक्ष्ण लिए प्रार्द्रता 18 % से के टुकड़े या अन्य किस्मों प्रतिशत से अधिक नहीं होगा 
गंध नहीं 

अधिक और नमक युक्स की छोटी मछलियों का 
___ किम्म के लिए 25 % मिश्रण मे अधिक नहो 

होगा । 


ग 


सिर रहित 4 में . मी . मे 

अधिक 


मफेद या मंद रंग या 
कालापन लिए हए 
रंग और पूर्णता शरूमों 
मे प्रायम 


स्वास्थ्यप्रद शष्फ मछली बिना नमक वाली किस्म के स्प्रेट्स या अन्य फिसी मछली रेत या कुल अफ भार में 7 
की गंध, तीक्ष्ण गंध , लिए प्रार्द्रता 18 से के टूटे टुकड़े या अन्य किस्म प्रतिशत से अधिक नहीं 
नहीं 

अधिक नही और नमक की किस्मो की छोटी मछ - होगा । . 
युक्त किस्म के लिए 25 लियो का मिश्रण 6 % से . 

अधिक नहीं होगा । 


सफेद या मंद रंग या स्वास्थ्यप्रद का सींग आर्द्रता 23 : मे अधिक नहीं कोई नहीं 
कालापन लिए हग रग मछली की गंध तीर्ण 

गंध नहीं । 
- - - ------- - ------- --- - . . .. . . ..... - -~ -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 
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- 
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। 


- - 


- - 


- 


- - 
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2 
- ----- - --- - 

___ - - . . - - .. - - - . --- - 
11 गल्क रहिन भींगें 

पिनियन रेटापिनिग्रमपंपिन प्रोपमिम उनीहुई /बिना उबग्नी हुई शुष्क और बिना शल्क की । 
12. गसक रहिर तोगे ( करसी ) पीनिग्रग मैटापिनिग्रम पैगपिनाना -पमिम उबला हुआ मिना उमला हुआ परक हित प्रक 
13 शार्क 

कारमाग्निम म्फिरना प्रिगटिग गेणियोरप्पा बड़े टुकड़ों या कोपभों के म्प मे नमक रो समाधित 
11 मापा 

दागन, मार्शलयो टीए, गइनकौबेट्स ग्निाबेदम बरे टुप. हो के टप में या कोलगों नमक युक्त मंगाधित 


15. एंगलुआ 


रिश्रम 


लम्बाई में कटे हुए, अति निकाली हुई और खंड- खंड मछली या 
कोलम सिर महित या मिर रित नमन. युक्त पीर शुष्क 


16. एंगल्या ( तुतीकोरोन ) 


यथोक्त 


17 हुरला 


गमिश्रम 
मानेला मर्म 
मानिना गिम्मोमा । 


गोलाकार माप में नमक मे समाधिप 
गोलाकार मप में नमक से ममाधिस 


18. सूच्या 


- . -. .. - . . - 


- .. 


- 


- - 


-- 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


. 


. . . - .. - - - .... .- - - - - - - -- -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - 


--- - - - - - - - -- - 


- - - - - -- 


" -..- - - - - - - - - - - - - -- -- - - 


के काले विशिष्टता घम्भे से ताजी, नियत नहीं । 
मींगें भार में 10 % मे ममन रंग । 
अधिक नहीं होगा । 


( i ) जब प्रशीनित कक्षों में पोत * * टूटे हुए टुकड़े भार में 15 भम्म अल अघुलनागीय 

मदान किया जाए तो आर्द्र- प्रनिशत मे अधिक नही हो भस्म प्रतिशत में अधिक 

मा 30 % में अधिक नहीं टूटे हुए दुकडो को छोडकर नहीं । 
( ii ) जव अन्यथा पान पर खराब दुकडे, बाने , शल्ये 
मादा जाएगाना 25 % और पंछ भार में , " 

से अधिक नहीं होंगे ) 


विशिष्टता काये घटना माजी ,निक्त नही । 

में मुमत रंग 


प्रामा 30 % से अधिक नही खराब टुक भार में 2 प्रनि - 

शा में अधिक नहीं होंगे । 


अम्ल अवलनशील भम्म 

0. 5 प्रतिणन अधिक 
नहीं । 


गाय धारित मांग की मरफ सफेद या विगिताएं शार्क का प्रार्द्रता 35 % से अधिक नहीं कोई नही 
होने वाले टुकड़ों के मा मफेद मा 

गंत्र पोडा सा निमत 
में या बड़ेटुकड़ों के दर 
में हो मनाते हैं । 
पुल पर एक गाय धारिन यपोकन यथोकम 

कोई नहीं 
होने वाले टुकड़ों के रूप 
में या बऐटुकड़ों के रूप 
म हो सकते है । 
310 में मी . से अधिक मफेद गा का भूग समाधित मछली की प्रार्द्रता 35 % से अधिक कोई नही 

नाजी गंध 

नहीं 
20में . मी . मे अधिक योक्त 

यथोमत . यापन । 

कोई नहीं 


कोलमों का अधिमान्यता । 


7 में . मी . से अधिक 


भुग या सफेद 


लाजी मेमाधित मछली पात्रता 30 % से अधिक नहीं कोई नहीं 

की गंध कोई अन्य 
प्रमोनियाई अधिर 
गध नहीं होगी । 


माम यह होगा और 
धज्जियों में नहीं होगा । 


ययापन योषम 

याम 
पथोकम 

कोई नहीं 

यथाकन 
, - - - - - - - - - . - . . . - - . . -. - - - - - - - - - - - --- - . . - - - - --- - - -. . . . . . 
नोटमा एननाबी में फल रेत ग्रंश 1 + 5 तक उम वणा में अनुशान होगा यदि 7 मे यधिक परिपम रेत पंग उन्ही जानियों की 

का गमती लाकर प्रग किया जाए | यह नब जब कि नाग विभप मापना के लिए सहमत हो । 
यह वा टयरे 15 प्रनिशा में अधिक है तो परे को गान और दटा हा माना जाता 
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1 


2 


3 


18. मोरोल्लो 
20. बनगनवा 
21. पैरावा छोटा 
22. कुमबालवा 


23. थानेवया गुष्क 
24. चीयाकोलम 


हिमिर हैम्फस 

गोलाकार रूप में नमक युक्त पीर शुष्क 
पिल्लोना 

गोलाकार म्हप में नमक से मंसाधित और अच्छी तरह से शुष्क 
कारानक्स 

यथोक्त 
राष्ट्रेलिगर कानागुर्ता 

आंतों मौर गलफड़ों को निकाल दिया जाएगा । नमक में गंगाधित 

और शुष्क 
वुमुमिरिया 

गोलाकार रूप में शुष्क सथा नमक रहित 
लीथरीनस एपरिमान लूहियानस गेटिरिना और कोलम के रूप मे नः ; से समाधित और शुष्क सिर सहित या 
प्रिस्टीपोमा 

___ रहिन हो सफेगी । 
रिफरेना 

खंड गड या कोलम 
चिरोसेन्ट्रम 

मछली से बातें निकाली हुई । टुकड़ों में कटी हुई । नमक से 

___ संसाधित तथा शुष्क । 
मिसफियो फोरम 

कटी हुई रूप में या माबुन रूप में मछली कोलम या स्ट्राप या 

मड़े टुकड़े के रूप में (सिर सहित या सिर रहित ) हो सकती 
है ( माबुत रूप में मछली या टुकड़ों में यदि मछली बहुत बड़े 
प्रोफार की है ) , मंसाधित 


25. जीला 
26. बलाईकेन्डम 


. 


27. थालापाय 


- - - 


- 


- - 


. - - . -- 

. 


-. - . - - -. . . -- --. 


. - . . - - 


- - 
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- 


- 


- 


- 


भूरा या सफेद 


कोई नही 


15 से 30 सें . मी . 

थू थनी से पूंछ तक 


माम न होगा और 

धज्जियों में नहीं होगा । 


नाजी संसाधिन मछली प्रार्द्रता 30 प्रतिमा मे 
की गंध कोई अन्य अधिक नहीं 
प्रमोनियाई या 
प्राधिकर गंध नहीं 

होगी । 
यथोक्त 

यथोमत 
यथोक्त 

यभीम 
ताजो 

यथोक्त 


6 से मी . से अधिक 
25 में . मी . मे कम 
10 में . मी . से अधिक 


सफेद से पीला 
सफेद से हल्का भूग 
सफेद मे हल्का पीला 
या हल्का भूग 


कोई नहीं 
कोई नहीं 
कोई नहीं 


यास्त 
यषाक्त 
नमक की पपड़ी लगान 

के मियाब अधिक में 
अधिक 4 प्रतिशत खुला 
नमक किन्तु टेयर जोड़ने 

की व्यवस्था महित । 
मछली मे अलग की हुई 
रेत टेयर बनाएगी । 


7 सें . मी . से अधिक 


मछली का प्राकृतिक 
रंग किन्तु फीका, 

चमकीला नहीं 


हल्की तीक्षण गंध मार्द्रता 20 प्रतिशत से 
किन्तु ताजी शुष्क गंध अधिक नहीं 
अन्यथा कोई मष्टी गली 

गंध नहीं होगी । 


टूटे हुए टुकड़े या किमी 
अन्य मछली के बड़े टुकड़े 
या अन्य किस्मो की 
छोटी मछली का 
मिश्रण 5 प्रतिशन मे 
अधिक नहीं होगा । 
कोई नहीं 


25 सें . मी . से अधिक हल्का पीला से गाढ़ा 

भूरा 
22 . 5 सें . मी . से अधिक रंग में गाढ़ा 


ताजी मंसाधित गंध में प्रार्दता 35 प्रतिशत से 
कोई दुर्गध नहीं होगी । अधिक नहीं 
ताजी संसाधित गंध में प्रार्द्रता कोई 35 प्रतिशज 
कोई सड़ी गली से अधिक नहीं 
गंध नहीं होगी । 


कोई नहीं 


फालम लम्बाई में कटे 

हए । खंड खंड और 
प्रातें निकली हुई मछली 
को अधिमानता दी 
जाए । 


10 में . मी . से अधिक 


सफेद सा से मंद भूरा 


ताजी 


कोई नहीं 


प्रार्द्रता 35 प्रतिशत मे 
, अधिक नही 
यथोक्त 


ताजी 


कोई नहीं 


यथास्थिति, साबुत मछली सफेद या मुरा 

के रूप में या टुकड़ों के 
रूप में 
30 सें . मी . से अधिक 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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28. मगगचेरी ( स्वाप और फारचागनम विशेष 

ही या ग्वाल या पंख के बिना शार्क मछली के कटे छटे मांस 
हड्डी के बिना शार्क 

के टुकः प्रो . नमक में बिन तथा एक । 
स्ट्रिप ) 
29. मथिहला इलाकाट विशेष 

नमक में भंसाधित और वर- खंड में शुष्क या भिर महित या 

रहिर कालम के में । 
30. पुलुन्नों ( लेपिना ) . लैक्टेरिश्रम विशेष 

नमक में समाधित और पानी महित या रहित गोलाकार रूप में 

___ णाक । वर- खाई .प में भी समाधित की जा सकेगी । 
31. नमकयक्त नारकथोनद्या दुम्सुमेरिया विशेष 

गालाकार रूप में नमक में ममाधिन प्रार शुष्क । 
32. बोलान डीकैपटेरस विशेष 

गानाफार मप में नमक में ममाधिन और गप्क । 
3.3. कोली ( नमक र्गहन ) परमायाट्ग विणप 

सामुत मग में शुज । नमक नहीं लगाया जाएगा । 
31. कोली ( नमक युक्त ) यथोक्त 

गोलाकार रूप में नमक में गंगाधिन और शुष्क । 
35. सनाया ( मालाबार का सलीय मरमा नल्ला नांगीमैप्स 

प्रांत निकालने के बाद नमक से ममाधिन पार गुप्त । 
मरडान ) 
36. सलाया 

मरना नल्ला गिम्योस मरडाहनाला फित्रिएट, गोलाकार म्प में नमक में समाधिन और गफ श्राने नहीं निकाली 
मरडाइनलमा प्रवेग्ला , काली विकीप 

जहांगी । 
37. गुष्क मुम्बई इप हारपाईन नेहिरिणम 

म्याम्थ्यकर दणा में धूप में गुखाई हुई या कृत्रिम शोधक में मुरबाई 


- - - - 


- 


- 


-- - 


- - - - - - 


. 


- - 


. . 


- -- - - - - - --- -- - - 


- - 


- - - - 


- 


-- - - -- - . . 
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- 


-- 


। 


- - - 


- - 


. - - - - 


टाई 10 से , मी में 

पधित 


गफेद में भूग या माम 
का र ग 


15 में . मी . मे अधिया 


गफेद में विथर्ण भूरा 


ग म हल्का काला 


विशिष्टता गा शार्फ के भाद्र ।। 35 प्रतिशत में कोई नहीं 
माम की गंध 

विक नहीं 
( हत्या लीक्षण ) 
विवल ग्रौर गड़ी गली यथावत 

फाई नही 
महनी की गंध नहीं 

होगी । 
विकृत या मडी गली दिसा गार में पतिणन काई नही 

मछली की गंध नहीं में अधिक नहीं 

नी होगी । 
यवागत 

ग्राता 30 प्रतिशत से पाई नहीं 

अधिक नहीं 
विगत या मनी- गली नाना 35 प्रतिणन गे का नहीं 

माछली की गन्ध में अधिक नी 
नी होगी । 


7 में . मी में अधिक 


यभक्ति 


7 में . मी . से अधिक 


गफेद से . का कला 


पेनिग के गमय 4 प्रगिन 

नक नमक मिलाने की 
अनुशा होगी किन्तु यह 
टेयर में जोड़ा जाएगा । 


6 रो मी . से अधिक 


हलाए.] नीला मे काला 


यादत 


कोई नहीं 


ग्राना 25 प्रणित में 
. अधिक नटी 
प्रार्द्रता 15 प्रतिपात न 

अधिया नही 


योग 


योगत 


यथोना 


कोनी 


7 में . मी . से अधिक 


हरिनाम गे भग 


काई नहीं 


विकृत या मही- गनी 

मष्ठली की गंध 
नही हो । 


पाईना 30मलिणन ने 

अधिक नारी 


यमन प्रधलनशील भस्म 

भार में 5 प्रतिशत हो 

गकती है । 
पैकिग के लिए प्रयुक्त 
रना या चूर्ण के माप 
मे नमक भार में 4 
प्रतिशत से अधिक नही 
होगा और यह टेयर 
में जोटा जाएगा । 


यथावत 


का नहीं 


यथोवन 
गुलाबी बच्चा से मुक्त 
विणाट रग 


यक्ति 
विकुल गध में मन 
विशिष्ट गंध 


यथाक्न 
प्राता भार में अधिकतम 
25 प्रतिशत 


याक्त 
( पाना मुक्त प्राधार 
गर ) प्रगत धालन 
of In 
यमित 5 प्रतिशत । 


; ; 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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.78 ग्नमिनेटेर मुम्बई का हारपान नहिरियम 

मिर , पंखों ओर पातो को हटाने के पापात् गफ मायनी की 

उपयुक्त मप में दवाकर नया समान प्रकार के टुकड़े प्राप्त 

करने के लिए - यांग और बाग भागों को काट-TE मर संपार 

___ की गई । 
39. एंगुलुवा छोटा ( डबर ) रिप्रस 

लम्बाई में काटी हुई अति निकाली हुई और खं खः गछली या 

___ गिर महिन या गिर रहित नमक या एक कोलम 
40. सिल्वर बल्ली ( मुलेन ) . लियाग्नेथम विशेष 

मिर सहित नमक युक्त या नमक हित णक 
41. सोन मछली माइनोलोमस विशेष 

यथापन 
42. रियन मछली दिचिम्म विशेष 

माबत भनी नमक में समाधिन नीर शाक 
- -- - -- -- - - -.- . - - . - .. ... . .. .. - - - - - - - - - - - - 

- - -- - - - -- - - - - - -- - -- . . . . " - - - -- - - - -- " 
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बड़ी 15 में . मी . और यथोक्न 

यथोक्त पार्द्रता भार में 20 प्रतिशम 

( अद्रिनामुक्त प्राधार पर ) 
उममे अधिक छोटी 15 

से अधिक नही 

भन्न अधुलनगीन भम्म 
में . मी . से कम 

अधिक से अधिक 25 

प्रतिगत । 
15 में०मी० में अधिषा मफेव मा से फीफा भुरा संसाधित मछली की आर्द्रता 35 प्रतिशत से अधिक कोई नही 

नाजी गंध 
ग चमकदार नफेद स्वास्थ्यपर कमाउनी पार्द्रता नमक युक्त किम्म टूटी पूर्व पीर अन्य फिम्मी अन अघुलनशीन भस्म 
में सपोच होगा की गध तीक्षण गंध के लिा 35 प्रतिशत की ग 

की मछमियो 5 प्रतिशन 2 प्रतिशत से अधिक 
णक सिल्पर बैनी नही । 

और नमक रहिन झिम्म म अधिक नहीं होगी । नही होगी । 
* ক্ষিতিশা 

के लिए 25 प्रतिशत 

से अधिक नहीं । 
विणिरता शुष्ध मोल या ना 

प्रयोक्त कोई नहीं । 

अम्ल अलनगोल भम्म 
मछली का भृरे मे 

भार में 1 5 प्रतिशत 
गरग यगनी रंग 

से अधीक नहीं होगी । 
30 में०मी० में अधिक विणिप्टना ताजी शप्त यथोक्न 

श्रामा 35 प्रशिणन गे पिया फाई नही 

अम्ल प्रधान नगील भम्म 
बिनमाली का नहीं एगी । 

भार में 2 पनिणन गे 
गफेद रंग 

अधिक नहीं होगी । 
- - - - - . . , - - - - . - - - - - - - . . - - - -- - - - 

- ---- 

. 
उगाच 

3. निरीक्षण का आधार :----निवांत के लिए आ गपित शुष्क मछपी 

का निरीक्षण यह देखने के उद्देश्य में किया जाना कि गुफा मछली 
गुर्था गछती का निर्यात ( वालिटी नियंत्रण और निरी ) नियम , 

मरियम की धाग के अधीन केजी र गरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 
1970 को अधिकान्त करते हए , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निर्ग 

विनिर्देशों के अनुरूप है । 
क्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1 9 6.3 फा 22 ) की धारा 17 के अधीन 
बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप :-- - 

। निरीक्षण की प्रक्रिया ( 1 ) गुणक मछली - निर्वान करने का 

गुच्छ्यः नियमकर्मा, निर्यात किए जाने के form आशयित परेपण को 
1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का नंक्षिप्म नाम 

विशिष्टता देते हए , अभिकार ग के निकटतम कार्याला को आवेदन मंगा 
शाक मछानी निर्यात (निरीक्षण ) नियम . 11) 64 है । 

ताकि यह ऐसे परंपण की परीक्षा इस दृष्टि से कर सके या कन्या मके 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारी में 60 दिन के गणात् कि परंपण नियम 3 में निदाट थिनिर्दयों के अनु " प है या नहीं । 
अयस्म होंगे । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आवेदन , निर्यातकनां फे 
2. परिभाषाएं --- इन नियमों में , जब तक कि मंदर्भ में अन्यथा परिमर से परेषण पोत लदान के firm भजी जाने की प्रत्याशित तारीख 
अपेक्षित न हो .---- 

में कम से कम . मीन दिन पूर्व किया जाएगा । 
( 1 ) " अधिनियम " में निर्यात ( लथालिटी नियंत्रण और निरीक्षग ) 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर अभिकरण 
अधिनियम , 1963 (196.3 फा ) अगिन है । 

परिव जाग यम निमित्त मार्ग किए गए अन देशों के अनुसार शुष्क 
( 2 ) " अभिकरण में अधिनियम की धारा के अधीन मम्मई , 

मछली के परंपण का निजग करेगा और अपना यह समाधान करेगा 
__ कालका मा , कोचीन, दिली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों 

कि परेपण मान्यता प्राप्त विनिर्देगो की अपेक्षाओ का अनुपालन करना है. 
में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है । 

निर्यातकना अभिकरण को नापिग करने के लिए गभी भाब पापक 
( 3 ) “ परिषद " में निर्यात ( धानिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) गुविधा प्रदान करेगा । 
अधिनियम 1963 की धाग के अधीन स्थापित निर्यात 

5. प्रमाणन - - - यदि परपण का निरीक्षण करने के पश्चात् अभिकरण 
निरीक्षण परिषद प्रेम है । 

का यह माना कि या मान्यनामान पनि गi 
( 1 ) "OT मछली " में इन नियमों की अनुभूची में यिनिर्दिष्ट कोई , और उसे उन निमा व जनता पैक और किन्दिन : गया तो 
भी व्यापार किस्म की पाक मछली अभिप्रेम है । 

यह निरीक्षण की तारीख ये .। दिन के भीत यह योपगा मरते हुए 


__ 


_ _ _ 


भाग I [- पुण्य 3 ( ii )] 

भारत का गजपत्र : अनवरी 1985/पौग 15, 1906 
- . -- - - - .. - "-:.-- - .- - . - . - - - - -- - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - --- --- -- - - - - - - - . - -- - -- ----- - - -- -- - -- -- - - - - -- - - - -. . 
1 . प्रमाण न रीना , I firin g , r 
अभिकरण का सा समाधान नहीं होता है तो यह उपन .। दिन की 

7 . लयाया 

मंगलम 
अवधि के भीतर ना प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर दंगा और में 

8 . प्रैम/ एनमाविल 

टोलफोरम पनचोविल 
प्रकार की मृपाना उनके कारणों महिल निर्यातकों को दंगा । 

७ . वामानथोलो 

स्टोलफारम , 
_ h निर्यात के लिए पैकिंग और चिन्हित किया जाना . ---( 1 ) शुक 

10. कुने ( जालना ) 

पानि : स ( छोटा ) 
मछली को निर्यात मंविदा में विनिर्दिष्ट रूप में पैक किया जाएगा । 

11. गल्क रहित म गें 

पनि नम मेटार्ग निअम पंगपिना 
( 2 ) उपनिप्रम ( 1 ) में दिट किमी करार के न दोन पर , 

ओपसिम 
उमे म त में पैक किया जाएगा जी परिषद् विही करे । 

12. शेल रहित स ( कर ) पिनि नम, मै टापि निअम 
( 3 ) प्रत्यक पैरों पर निम्नलिखित विशिष्टिया अमिट ही में 

13. पार्क 

कारचारिमग स्फिरना प्रिमटिम 
चिन्हित की जानी मा निम्नलिखित मिशिनियों मदिन नयन गाया 

11. मरवा 

ट्रागन , मालिको बैटिरे गईन 
जाएगा । 

फौमारिनोवैम 
( क ) मामग्री का नाम और किम्प, 

15. गिलुवा 

ਜ਼ 
( ब ) अन्तर्वस्तु का झाद भार और जो मा कुल भार , 

16. गुग्लुवा ( सूत कौर न ) पेरिअग 
( ग ) र लदान जिम्म 

17. हुकला 

मानिल्ला सर्म 
( घ ) पोत ना गम्लय म्यान, 

1 ५. मूडया 

मानिन्ला गिब्बोमा 
7 निरीक्षण का स्थान ( 1 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए 
निरीक्षण निर्यानकर्ता के परिसर में किया जाएगा जिाने प्रकाश फी 

19. मोरोलो 

हिमिरहम्फग 
अच्छी व्यवस्था होगी और जिसे स्वच्छ और धास्थ्य प्रम यणाओं में 

20 बेनगरवा 

पिल्लोला 
रखा जाएगा ।नितिकर्ता द्वारा परिसर में तोलने , पैक करने और निरी 21. पैगवा छोटे 

कारानग 
क्षण की आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएगी । 

22 फुमबालवा 

गप्ट्रेग्निगर कानागर्मा 
( 2 ) उपनिप्रम ( 1 ) में परिसर में निरीक्षण के अतिरिक्त अभि 

2 3. थोनटया मा 

दुमिरिया 
करण को यह अधिकार होगा कि यह परेपण मी मालिटी का गटार 
अभिवहन में या पन्तनों पर पुनः निर्धारण कर मऊंगा, जैमा बट इन 

24. चोठ्याक लम 

लं थर नम एपरिऔन लटियानम 
नियमो के प्रयोजन का क्रियान्धिान करने के लिए आवण्यत्र ममसे । यदि 

___ गेटिग्निा और प्रिस्ट पोमा 
इस प्रक्रमों में से किमी पर पर मान्यताप्राप्त मितियों के अनुप 

35. जला 

म्फिरना 
नहीं पाया गया है सो नियम 5 फ अनुसार जारी किया गया प्रभाग 26. अन्नादकन्हम 

चिरोमेन्द्रम 
पत्र वापस ले लिया जाएगा । 

2 7. पालापाथ 

मिफियोफोरम 
___ निरीक्षण फोन :--- प्रति पम्पग - युनतम 5 ) मपार के अधीन 

28. मगगरीकारवार,नम कारबार नम विणेप 
रहते हुए, परेपण के पार पर्यन्त नि . गुल्क मन 0 . 4 प्रतिशत की 

( बाल और हदद के बिना 
वर से फीस अभिकरण को दी जाएगी । 

शार्क स्ट्रिप ) 
9 . अपील . - - अशिकरण द्वारा नियम 5 के अधीन प्रमाण पत्र 

29. मृथिल्ला 

नाकाटे विशेष 
जारी करने से इंकार करने नै व्यायन कोई निर्यातकर्ता, उसके वाग 

30. पुशुन्नो ( लेपिमा ) 

लेटेरि अस विशेष 
से कार की सूचना प्राप्त होने के दा दिन के भीतर , केन्द्रीय सरकार 

31 नमक युक्त और शुष्क थामेदमा दुम्सुमेरिया विशेष 
द्वारा नियुक्त , विशेषता के पन त का . जिनमें कम से कम भीन और 32. बोलान 

केगटे रस विशेष 
अधिक से अधिना मान व्यक्ति हति, अमाल कर सकेगा । 

33 कोल ( नमक रहित ) ऐयमाकाम 
विशेषज्ञों के पैनग्न की कुल मदम्पता के कम से कम दो निहाई 

31. कोन . (नमक युक्त ) 

यथोक्न 
मदस्य, गैर सरकारी होंगे । पैनल की गणाति मीन मदस्यों में होगी । , 

35. सालाया ( मालाबार का नलय साडिन्तल्ला नौग सेट्स 
अपील । उपकी प्राप्ति में पन्न दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा । 

गारडाइन ) 
6 . मलाया 

मरडाइनेल्ला 
अनुसूच 

मराहनेल्ला,गिलोमा, 
मरडाइनेस्ला पिम्बिऐट 

मरडानमना अलबेाना काला विशेष 
[नियम 2 ( 4 ) देंग्ने 

37. एक 

हारपान 
क्रम सं . किम्म 

वैज्ञानिक नाम ( जाति ) 

मुम्बई इन 

नेहरियम 
38. लमिनेट मुम्बई इफ 

हारपोहेन नेहरियम 
39 पगुलबा छाटा ( सुबर ) . 

परिअम 
1 सियर माइबियन 

40 मिल्य र वैल्लो ( मुलन ) लियोग्नेयम विणेप 

41. सोल मछला (मंथल ) माइनोग्लासस विशेष 
2 एल्गाला यथोक्त 

• 2. ग्बिन मछ । 

ट्रिचिरस विशेष 
3. बलाया 

थाइननग 
4 पराया कारान्नम 

[ फाईल में . 6/ 1/ 84- ई आई एण्ड ई . प . ] 
5. काढ़ा चोरी , नेमग 

एन एम . हरिहरण , निदेशक , 

पाद टिप्पण 
6 . कोडवा मिपाना स्यूडो-मियाना 

का०भा० 137 तारीख 5 - 6- 1970 
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[PART 1 |- - SLC, 3( ii)] 
- - - - - 

- - - - 
S . O . 25 - Whereas in exercise of the reware confcurfil by 
section 6 of the Export (Quality Control and inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government is of opinion 
that it is necessary and expedient yo tu do for the develop . 

3. Balas 

Thynnus 
ment of the export trade of India that Dricd Fish should 

4 . Paruwa 

Caranx 
* he subjected to quality control and inspection prior to esport . 

5 . Kaita 

Chorinunuz 
6 . Kroduka 

Sciacna Pseudo -Sciaena 
And , whereas, the Central Government has formulated the 
proposals specified below for the said purpos , and has for 

7. Lavaya 

Serranus 
warded the same to the Export Inspection Council as required 

8 . Spratts /Anchovis 

Stvlephorus/Anchoville 
by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Expert (Quality Control 

9 . Valainetholi 

Stolephorus tri 
and Inspection ) Rules , 1964 ; 

10 . Kooney ( jawia ) 

Penacus (small ) 
Now , therefore , in pursuance of the said sub - rule , the 

11. Prawns without shell Penaeus Metapenaeus 
Central Government in supersession of the notification of 

Parapenaeopsis 
the Governmet of India in the Mistry of Commerce No. 12 . Prawns with shell (Kardi) Penaeus Metapenaeus 
S . O . 2137 dated 5th June, 1970 , relating to Dried Fish , 

Parapenaeopsis 
except as respects things done or mitted to be done , hereby 
publishes the said proposals for information of the public 

13. Shark 

Carcharinus, Sphyrna , 
likely to be affected thereby. 

Pristis Galcourda 
14 . Maduwa 

Trygoni, Myliobatidae , 
2 . Notice is hereby given that any person who Jesires to 
make any objection or suggestion with respect to the said 

Rhynchobatus Rhinabatus 
proposals may forward the same within 45 days of the date 15. Anguluwa 

Arius 
of publication of this order in the Oficial Gazeite , to the 16 Angulówa ( Tuticorin ) Arius 
Export Inspection Council, Pragaii Tower . jith toor, 26 , 

17 . Hurulla 

Sardinella Sirmu 
Rajendra Place, New Delhi-77008. 

18 . Soodava 

Sardinella gibbosa 
19 . Morollo 

Hemirhamphus 
PROPOSALS 

20 . Venganawa 

Pellona 
- ( 1) To notify that Dried Fish shall be subject to quality 21 . Parawa Smal! 

Caran 
control and inspection prior to export ; 

22 . Kumbalawa 

Rastrelliger Pranagurta 
23. Thondaya Dried 

Dussumeria 
( 2 ) To recognise the specifications as set out in Annexure - / 

24 . Chevva Keelam 

Lethrinus Aprion Lutianus 
appended to this order as the standard specifications for Dried 

Gatarina & Pristipoma 
Fish ; 

25 . Jecla 

Sphyraena 
( 3) To specify the type of quality control and inspection in 26 . Valaikandam 

Chirocentrus 
accordance with the draft Export of Dried Fish (Quality 

27 . Thalapath 

Misfiophorus 
Control and Inspection ) Rules, 1984 as set out in Annexure-Il 28 . Magaracheri Carcharinus Carcharinus spp . 
appended to this order as the type of inspection which shall 

(Shark strips without 
be applied to such Dried Fish prior to their export : 

skin and bone ) 
29 . Moothilla 

Elacate spp . 
(4 ) To prohibit the export of such Dried Fish in the inter 

30 . Pulunno (Lapisa ) 

Laciarius Spp . 
national trade unless the same are accompanied by a certificate 

31 . Thondava salted & dried Dussumeria Spp . 
of inspection issued by an Agency established by the Central 

32 . Bolan 

Decapterus Spp . 
Government under section 7 of the Export (Quality Control 
and Inspection ) Act, 1963 to the effect that such Dried Fish 33. Koli (Unsalted ) 

Exocactus 
conform to the standard specifications and are exportworthy. 34 . Koli ( salted ) 

-do 
3 . Nothing in this order shall apply to the export by land , 35. Salaya (Oil sardine of Sardinella longiceps 
sea or air of samples of Dried Fish to prospective buyers , 

Malabar ) 
provided that each such sample does not weigh more than two 

36 . Salaya 

Sardinella gibbosa , 
kilograms. 

Sardinella fimbriate , 
4 . For the purpose of this order , Dried Fish shall mean 

Sardinella al-bella Colie Spp . 
any of the following trade varieties of Dried Fish nantely : 37. Dricd Bombay Duck Harpoden nehereus 

38 . Laininate Bombay Duck Harpoden nehereus 
Si. 

Scientific name (species ) 
Variety 

39 . Anguluwa small (Dubar) Arius 
40. Silver Belly (Mullen ) Leiognathus Spp . 

41. Sole Tish (Manthal) Cynoglosus Spr. 
1 . Seer Cybiuni 

42 . Ribbon Fish 

Trichurus Spp . 
2 . Angila 

ndo 

ANNEXURE -- | 
SPECIFICATIONS FOR DRIED FISH 


No . 


A to 


My 


General : Dried Fih shall b : wholesom . No pit- clied fish or fish cozing with water (pachaped , " semi-dried " , " half - dried ” . 

" Soft Dried ” ) or hiving red (bacteri::) or mould attack (ſung. ] attack ) ormaggotridden Grinseci infested fish or recon 

ditioned fish shall be permitted 
Variety 

Scientific n ime (species ) brici Mzthod of cure in brief. 


Sr. 
No . 


* * * * 


. 


1 . Seer 


Cybium 


Cured with salt as keelam only . May be with or without 

heads or in split open form in case of seer fish from the 
Mitabar coast May be cut into picces each piece measur 
ing not less than 37 . 5 cm . 

-do 


2 . Angila 


- do 


A 


II - 


05 3 ( ii ) ] 


HTCT 

T 


rans, 1985 /01 16 , 1906 


25 


Size 


Appearance 


Smell 


Driage 


10 


Nil 


37. 5 om & abiva with Colourshall b ; brown shall not be that of Moisture got exceed 
out hold 

or characteristic rancid or decom - iog 40 % 
of well dried good posed fish 

scer fish 
Below 37 . 5 cm 

. 40 

-do 

Moisture not exceed - 

ing 35 % 


Fish flesh shall bo 

firm and shall 
not come off in 
shreds 


Nil 


3 


-do 


3 . Balaya 
4 . Parawa 
5 . Karta 
6 . Koduwa 
7. Lavaya 
8 . Spratts/Anchovy 
9. Valainatholi 
10 . Kooney ( Jawla ) 
11. Prawns without shell 


Thynnus 

Curred with salt as Keclam without head only . 
Caranx 

- do 
Chorinemuz 

do 
Sciaena Pscudo-Sciaena 
Surranus 

- do 
Stolephorus/Anchoviella Salted or unsalted with head 
Stolephorus Tri 

Saltod or unsalted dried with or without head 
Ponaeus ( samll) 

Dried and pot salted cured 
Pedaeus Motapenaeus parapepaco - Boiled unboiled , Dricd & deshelled 

psis 


- do 


Above 20 cm . without Dark in colour Freshly oured smell Moisture not exceed - Nil 
head 

shall not have any ing 35 % 

decomposed odour 
25 cm . & above Brown colourod 

-do 

-do 

N11 
Abuve 30cm , with or 

- do + dor, 

Nii 
with out head 
Above 60 cm . with or 

-do -do 

-do 

NII 
without head 
25 cm & above with or - do 

- do 

NII 
without head 
Abyve 1 cm with hind White or dull colour- Wholesom ; dried Moisturo not excee- Broken bits of spratts * Total sand content 

ed blackish col fish small & not ding 18 % for ungal- or any other fish shall not exceed 
oured 

pungent 

ted variety & 25 % or mixture of other 7 % by weight . 
for salted variety varieties of small 

fish shall not be 

more than 6 % 
Above 4 cm . without White or dullcolour 

-do 

- do 

Total sand content 
hand ed or blackish col 

shall not eXcced 
oured and fully 

7 % by wt. 
covered with scales 
Whits or dull col- Wholesom dried Moisture not ex - Nil . 

oured or blackish prawn smell and cecding 25 % 
coloured 

not pungent 
W p21( 2 : 1wn ; Chracteristic col. Fresh & aut pungent Moisture not cxce - * * Th , broken pleces Acid insoluble ash 
of other picies sh 111 . Our free from 

eding (1) 30 % who shall not exceed not to oxceed 1 % 
not exco: 10 % black discoloura 

shipped in refri- 13 % by wt. spoiled 
by weight) tion 

gerated chambors pieces eyes , shells 

( ii ) 25 % if shipp - & tails cxcluding 
d otherwise 

the broken pieces 
shall not exceed 
2 % by wt. 


" Tətil sand content upto 14 . 5 % shall b ; permitted in dried spratts Anchovy if the excecs sand content above 7 % is compensated 

by adding additional material of th : sana ; species, provided that th : buyer agree to this special tolerance . 

* * In case the broken picces exceed 15 % the consigniment shall be treated as whole and broken /broken. 
1267 G1/84 – 4 . 
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PUN 


un 


totten 


MT 


- - 


- - 


12 . Prawns with shall (Kardi) 


13. Shark 


14 . Maduwa 


15 . Anguluwa 


16 . Anguluwa ( Tuticorin ) 
17 . Hurulla 
18 , Soodaya 
19 . Morollo 
20 . Venganawa 
21. Parawa Small 
22 . Kumbalawa 
23 . Thondaya Dried 


Penleus Metapenkeus Parapcnico . Boiled /unboiled , dried with shell 

psis 
Carcharinus Splayros Pristis Salt cured as fillets or As Kcolams 

Galçourda 
Trygon , Myliobatidae , Rhyncho- Salt cured as fllets or as Kcelams 

batus Rbinabatus 
Arius 

Cut op : 0 longtitudinally chtrails removed and fish split open , 

or Keelamıs salted and dried with or without head 
Arius 

- do 
Sardinella sirm 

Şalt cured in the round form 
Sardinella gibbosa 

Cred with salt in the round form 
Hemirhamphus 

Salted and dried in the round form 
Pellona 

Cured with salt in the round form and well dried 
Cuany 

Cured with salt in the round form and well dried 
Rastrelliger kanagurta 

Guts & gills shall be removed . Cured with salt & dried . 
Dussumeria 

Drled in the round form and not salted 


WE 


9 


10 


UULI LEO 


-do 


Characteristio col 

- do 

Moisture not cxcre - Spoiled pieces shall Acid in soluble ash 
our free from black 

ding 30 % 

not exceed 2 % by wt. not to exceed 0 . 5 % 
discolouration 
As plecos being held white or whitish on Characteristic smell Moisture not exceed - Nil 

together at the caudal the flesh sido of shark (lightly ing 35 % 
or can be in the form 

pungent); 
of fillets 
As pieces being held White or Whitish on Characteristic smell Mossture notexceed Nil 

together atthe caudal the flesh sida . of shark (lightlying 35 % 
or can be in the form 

pungent) 
of fillets 
Above 30cm , Whitish to dull brown Fresh flavour of a Moisture not exceed - Nil 

cured fish 

ing 35 % 
Above 20 cm . -do 

-do Nil 

Keelams preferred 
Above 7 cm . Brown Dr white That of freshly cured Moisture not cxceed - Nil 

Flesh shall be firm 
fish . No other ing 30 % 

and not come of 
ammonical orfoul 

in shreds 
odour shall be pre 

sent 
Abovo 7 cm . -do 

do Nil 
15 to 30.cm ; 

clo - do 

Nil 

do 
(Bpak to .tail) 
Above 6 cou . White to yellow 

-do Nil 

- do 
Below 25 cm . White to light brown That of freshly cure Moisture not exoecd . Nil 

Flesh shall be firm 
fish . No other ana ing 30 % . 

and not come off 
monica ) , or ſoul 

in shreds . 
odour shall be pre 

scat. 
Ab [ 10 cm . White to Hght yollow Fresh Moisture not exced . Nil 

Miximun - 4 % loose 
or higher brown ing 30 % 

salt cxcopt salt 
encrustation but 
with provision to 

Add tare 
Abve 7 cm 

Natural color r of Light pungent smell Moisture not excec - Broken bits of spratts Sand separated froni 
the fish but dull but freshly dried ding 20 % 

or any other fish fish shall go to 
and aor brilliant smell otherwise no 

or mixtuc of other make the tare 
decomposed smell 

varieties of small 
shall be present 

fish shall not by 
more than 5 % 


-do 


-do 


- lo . 


- do 
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LILLA 


HU 


U 


. 


A 


11 11 11 


2 


HOLLANLLWELL 


24. Chuvva Kjelam 


25. Jeela 
26. Valaikandam 


Lethrinus Aprion Lulianus 

Galerina & Pristipoma 
Sphyraona 
Chirocentrus 


27. Thalapath 


Misfiophorus 


Carchasinus sp . 


28 . Magaracheri ( shark strips with 

out skin and bone) 
29 . Moothilla 


Cured with salt as Koelam and dried . May be with or witohut 

head . 
Split open or Keclams 
Fish removed of guts . Cut into pieces. Cured with salt 

and dried . 
Cured in the cut open form or as keelam or strips Allets 

( can be with or without head ) as a whole fish or in pieces, 

if the fish is of a very large size . 
Dressed flesh pieces of shark fish without bone or skin or 

fin and cured with salt and dried . 
Salt cured and dried in split open or as kcolam with or 

without head, 
Salt cured and dried in the round form with or without 

guts . May be cured also in the split open form . 
Cured with salt tho round form and dried . 

-do 
Dried in the whole form no salt added . 


Elacate sp . 


30 . Pulunoo (Lapisa ) 


Lactarius sp . 


31. Thondaya salted & dried 
32 . Bolan 
33. Koli (unsatted ) 


Dussumcria sp . 
Docapterus sp . 


Exocactus sp . 


mL 


10 


UHU 


Above 25 cm . 


Light yellow to dark 

browa 


Nij 


Fresh cured flavour Moisture not exceed - 

no bad odour shall ing 35 % 

be present 
Freshly cured smell -do- 

shall not have any 
decomposed odour 


Abovo 22 . 5 cm 


Dark in colour 


Nil 


Kcolans cut open 

longitudinally . 
Fish split and 
entrails removed 
shall be preferr 
ed . 


Above 10 cm . Whitish to dull Fresh 

-do- Nil 
browo 
Abovc 30 cm . in the White or brown Fresh 

Moisture not exceed . Nil . 
wholo fish form or 

ing 35 % 
as ploces as the case 

may be . 
Pieces above 10 cm , White to ash grey or Characteristic smell 

-do 

Nil . 
flesh coloured of shark flesh (lig 

(lightly pungent) 
Above 15 cm , White to ash grcy . Shall not be that of Nosture not excec - Ni). 

rancid or decom - ing 35 % 

posed fish 
Light dark in colour Shall not be that of Moisture not exceed Nil. 

rancid or decom - ing 35 % by wt. max. 

posed fish . 
Above 7 cm 

-do 

Mosturo not exceed Nil, 

ing 30 % 
- do Whitc to light dark 

-do 

Moisture not cxceed . Nil 

ing 35 % 


- do 


Salt used at the 

time of packing 
to the extent of 
4 % will be allow 
od but this will 
add to tare . 


Above 8 cm . 


Light blue to dark 


do . 


Moisture not creed . Nil. 

ing 25 % 
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34 . Koli (Salted ) 
35. Salaya (oil sardine of Malabar ) 
36 . Salaya 


Exocaetus Sp . 
Sardinella Longicops 
Sardinella gibbosa, Sardinella 

fimbriata , Sardinella albella , 
colie sp . 


Salt cured in the round form and dried 
Cured with salt after removing the visccra and dried . 
Cured with salt in the round form and dried . Guts 

not removed . 


37. Dried Bombay Duck 
38 . Laminated Bombay Duck 


Harponden ncherous 

do 


39 . Anguluwa small (Dubar) 


Arius 


Sundried or drled in artificial drior under hygienic condition , 
Prepared by suitable pressing of dried fish after removing 

head , fins and entails sides trimmed to get pieces of uni 

form size . 
Cut open lor.gitudinally entrails removed and fish split open 

or koclams salted dried with or without head . 
Salted or unsalted dried with head . 

-do 


40. Silver belly (mullen ) 
41. Solo fish (Manthal) 
42. Ribbon Fish 


Lolognathus sp . 
Cynoglosus sp . 
Trichiurus sp . 


Wholo fish cured with slat and dried . 


Tu 


8 


9 


10 


Above 8 cm . 


Nil 


Acid insoluble ash 

can be 5 % by 
wt. 


Light blue to dark shall not be that of Molature not exceed 

ranсld or decom ing 35 % 

pasid fish 
Greenish to brown Shall not bo that of Moisture not excced 

rancid or decom - ing 30 % 
posed fish 


Above 7 cm . 


Nil 


Salt as crystal or 
powder used for 
packing shall not 
cxceed 4 % by 
wt. and will be 
added to tare . 


Above 7 cm . 


Greenish brown 


-do 


Moisture not exceed 

ing 30 % 


Salt as crystal or 

powder used for 
packing shall not 
exeed 4 % by 
wt and will be 

added to tare . 
Acid insoluble asb 

( on moisture free 
basis ) max. 5 % 
Acid insolublc ash 

(on moisture frco 
basis 2 . 5 % max .) 


Characteristic colour Characteristic flavour Moisture 25 % by wt. 

froe from any pink froc from any rancid maximum 
discolouration odour 

Moisture 20 % by wt. 

max. 


- do 


Largo 13 cm . & above 

abovo small less 
than 15 cm . 


Above 15 cm . 


Nil 


Moisture not exceed 

ing 35 % 
Moisture shall not 
excceding 35 % for 
salted variety & 25 % 
for unsalted vareity 


Broken and fishes of Acid insoluble ash 
other species shall shall not exceed 
not exceed 5 % 2 % 


Whitish to dull brown Fresh flavour of a 

cured fish 
Colour shall be shin - Whole some dried 
ing white to white fish smell and not 
Characteristic of dried pungent 
silver belly 
Characteristic brown - do 

to deep violet 
colour of dried 
solo fish 


-do 


NI 


Acid insolublo Asi 
shall not exceec 
1 . 5 % by wt. 


Above 30 cm . 


N11 


Characteristic whito Wholesome dried Moisture shall pot 

colour of fresh fish small & not exceed 35 % 
dried ribbon 

pungent 


Acid insloluble asi 
shall not exceed 
2 % by wt. 
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ANNEXURE U 


DRAFT RULES PROPOSED TO DE MADE UNDER SEC . 

TIUN 17 OF EXPORT (QUALITY CONTROL AND 
INSPECTION ) ACT , 1963 ( 22 of 1963) IN SUPERSESSION 
OF THE EXPORT OF DRIED FISH (QUALITY CON 

TROL AND INSPECTION ) RULES , 1970 


1. Short title and commencemeni. 1) These rules may be 
called the Export of Dried Fish ( luspection ) Rules , 1984 . 

(2 ) They shall come into force after 60 days from the date 
of publication in the Otticial Gazeite . 

2. Definition -- Io these rules, waless ibc context otherwise 
Icquires : 
• ( 1 ) " Act " means the Export (Quality Control and 

inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963); 
(2 ) " Agency " means any one of the Agencies at Bombay 

Calcutta , Cochin , Delhi and Mudras established under 

section 7 of the Act; 
(3 ) " Council " means Export Iuspection Council esta 

blished under section 3 of the Export (Quality Con 

trol and Inspection ) Act, 1963; 
( 4 ) Dried Fish means any of the trade varbotics of 

dried fish as specificd in the schedule to these rules , 


( 2 ) In addition to the inspection at the premises in sub -rule 
(i) the Agency shall have the right to reassess the quality of 
the consignment in the storage, in transit or at the ports, as 
it may consider necessary to carry out the purpose of these 
rules , In the event of the consignment being found not confor 
ming to the recognised specifications at any of these stages, 
the certificate issued as per rule 5 sla}l be withdrawn , 

8 . Inspection fco . - A fee at the rate of 0 .4 % of the fo .b . 
value of the consignment subject to a minimum of Rs. 50 / 
per consignment shall be paid to the Agency . 

9 . Appeal. – Any exporters a ggrieved by the refusal of the 
Agency to issue a certificate under rule 5 may within two days 
of the receipt of such rofusal by him prcfer an appeal to a 
Panel of Experts consisting of not less than three but not 
moro than seven persons appointed by the Central Govern 
ment. 

At least two thirds of the total membership of the Panel of 
Experts sball consist of nop -official, The quorum of the panel 
shall be three. The appeal shall be disposed of within 15 days 
of its receipt. 


SCHEDULE 


(See rule 2 (4)] 

Scientific name (species) 


+ 


Vu- MIT 


OVVULLLLLL 


Sl. Variety 
No. 
1 2 


3 . Basis of Inspection, Inspection of dried fish intended 
for export shall be carried out with a vi¢w to seeing that the 
Dried Fish conforms to the specilications recognised by the 
Central Government under section 6 of the Act , 

4 . Procedure of Inspection . ( 1) An exporter intending to 
export dried fish shall submit an application to the nearest 
office of the Agency , giving particulars of the consignment in 
tended to be exported , to onable it to examine such consigo 
mcat or cause the same to be exumined to see whether the 
same conforms to the specifications referred to in rule 3 ; 

(2 ) Evry application in sub - rule ( 1 ) shall be made pot less 
than three days beforc the anticiplated date of descpatch of the 
consignmncot from the exporters promises for shipment , 

(3 ) On receipt of the application referred to in sub - rule ( 2 ) 
tho Agency shall inspect the consignment of Dried Fish as per 
the instructiong issued by the Council in this behalf and satis 
fy itself that the consigoment complies with the requirements 
of the recognised specifications . The exporter shall provide all 
necessary facilities to the Agency to enable it to carry out 
such inspection 

. 5 . Certification . If after inspection of the consignment, the 
Agency is satisfied that the samo conforms to the recognised 
specifications and has been packed and marked focording to 
these rules, it shall issue a certificate within three days from 
the date of inspection declaring the consignment as export 
worthy. Provided that if the Agency is not so satisfied it shall 
within the said period of three days refuse to issue such corti 
ficate and communicate such refusal to the exporter along 
with the reasons thereof . 

6 . Packing and Marking for cxport. - (1 ) Tho dried fish 
shall be packed as specified in the export contract . 


1 . Seer 

Cyblum 
2 . Angila 

- do . . 
3. Balaya 

Thynnus 
4 . Parawa 

Caranx 
5. Katta 

Chorinemuz 
6 . Koduwa 

Sciacna Pseudo - sclaena 
7. Lavaya 

Serranus 
8 . Sparatts/Anchovis Stolephorus/Anchoville 
9. Valaluetholi 

Steolephorus tri 
10 . Kooney (Jawla ) 

Penacus ( small ) 
11. Prawns without shell Penaeus ,Metapenaeus , 

Parapenaeopsis 
· 12. Prawns with shell (Kardi) Penaeus, Metaponacus, 

Parapenaeopsist 
13 . Shark 

Carcharinus , Sphyrna , 

Pristia , Galeourda 
14 , Maduwa 

Trygon ,Myliobatidae, 

Rhynchobatus, Rhinabatus 
15 . Anguluwa 

Arius 
16 . Auguluwa ( Tuticorin ) Arius 
17 . Hurulla 

Sardinella sim 
18 . Soodaya 

Sardinella gibbosa 
19 . Morollo 

Hernirhamphus 
20 . Venganawa 

Pellona 
21. Parawa Small 

Carany 
22 . Kumbalawa 

Rastrelliger Kanagurta 
23 . Thondaya Dried 

Dussumeria 
24 . Chevya Keelam 

Lethrinus, Aprion , Lutianus, 

Gaterina & Pristipoma 
25. Jecla 

Sphyraena 
26 . Valaikandam 

Chirocentrus 
27 . Thalapath 

Misfiophorus 
28 . Magaracheri Carcharinus Carcharinus sp . 

(shark strips without skin 
and bone) 


( 2 ) In the absence of any agreement referred to in sub- rulo 
( 1 ) the same shall be packed in a manner as may be prescribed 
by the Council . 

(3 ) Each package shall be marked with Indellblc ink or 
Tabellod with the following particulars : - - 

(#) Name and variety of the material; 
(b ) Net weight of contents and the gross weight of the 

packages 
(c) Shipping marks; 

(d ) Port of destination . 
7. Place of Inspection . - 1) Inspection for the purpose of 
theo rules shall be carried out at the exporters premises which 
shall be well lighted and maintained in sanitary and hygienic 
conditiong , Necessary facilities for woighing, packing and ins 
poction shall be provided at the promises by the exporter. 
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29 . Moothilla 

Elacate spp . 
30 .. Pulunno ( Lapisa ) 

Lactarius spp. 
31. - Thondaya salted and Dussunterin .spp. 

dried 
32 . Bolan 

Docapterus spp. 
33 . Koli (unsalted ) 

Exocactus 
34. Koli (salted ) 

- do 
35. Salaya (Oil sardino of Sardinella Longiceps 

Malabar ) 
36 . Salaya 

Sardinella gibbosa , Sardinella 
fimbriate , Sardinella albella , 

colie spp . 
37. Dried Bombay Duck Harpoden De-hercus 
38 . Lamintted Bombay - do 

Duck 
39. Anguluwa small (Dubar ) Arius 
40 . Silver Belly (Mullen ) Loiognathus spp . 
41. Sole Fish ( Manthal) Cynoglosus spp . 
42 . Ribbon fish 

Trichiurus spp. 


MIMISTRY OF COMMERCE 

Department of Textiles) 

Now !Delhi, the 22nd December, 1984 
S . O . 26. --In exercise of the powers conferred by section 3 
of th : Public Proxyisos (Eviction of Unauthorised Occupants) 
Act 1971 . ( 40of 1971 ) the Central Government hereby 
appoints the officermentioned in column (1 ) of tho Table below 
being an officer equivalent to the rank of a Gazetted 
Officer of Government to be Estato Officer for the purposes of 
tho said Act who shall cxercise the powers conferred and per 
form tho duties imposed on Estate Officer by or under the gaid 
Act within the local limits of his jurisdiction in regard to the 
Public Prehisos specified in the corresponding entry in column 
( 2 ) of the said Table : -- 


THE TABLE 


Desiguation of Officer 


Category of Public Premises and local 
limits of the jurisdiction 


( 2 ) 


Secretary 
Brushware Limited 
Kanpur . 


[ F. No . 6 /1 / 84- EI & EP] 
N. S . HARIHARAN, Director 


Premises under the administrative 
control of Brushware Limited 
Kanpur . 

[ File No. 22 /14/ 84 - WI ] 
J. K . BAGCHI Jt. Secy. 


Foot Note 

S. O . 2137 dated 5-6 -1970 


वाणिज्य मंत्रालय 

( टैक्सटाइल विभाग ) 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर, 1984 
का . आ . 26 .--- केन्द्रीय सरकार, सरकारों स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों को बेदखली ) अधिनियम , 1971 
( 1971 का - 40 ) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए, नोचे की सारणों के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित 
अधिकारों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति 
के समतुल्य अधिकारी है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करतो है, जो उक्त सारणा 
के स्तम्भ ( 2 ) को तत्स्थानो प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी 
स्थानो को बाबत अपनो अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं 
के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा 
अधिकारी को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसपर 
अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 


उद्योग मंत्रालय 
(भारी उद्योग विभाग ) 
नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1984 

आदेश 
का . आ . 27:-- " उयोगः (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 
.1951 (1951 का 65) को धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद ( कार्यविधिक ) नियम 
1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा तेल और गैस का पता लगाने और उत् 
पावन उद्योग हेतु उपकरणों के लिए विकास परिषद गठित 
करती है और निम्नलिखित को उक्त परिषद का सदस्य 
नियुक्त करती है 
1. सचिव , भारी उद्योग विभाग 

अध्यक्ष 
2. महानिदेशक , तकनीकी विकास महा 
निदेशालय 

सदस्य 
3. अपर सचिव, ( वाणिज्य ) 
4 . अपर सचिव, माथिक कार्य विभाग सदस्य 
5. सलाहकार ( आई . एण्ड एम . ) , सदस्य 

योजना आयोग . 
6. सलाहकार ( भार्थिक नीति एवं याजना सदस्य 

पेट्रोलियम विभाग ) 
7. सलाहकार ( तकनीकी ) एवं पदेन सदस्य 

संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग 
8. संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम विभाग सदस्य 


सारणी 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - -- - 


- 


- 


- - 


अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि 

कारिता की स्थानीय सीमाएं 

( 2 ) 
सचिव, अशवेयर मुशवेयर लिमिटेड कानपुर, लिमिटेड 
लिमिटेड कानपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान 

[ फा . सं . 22/ 14/ 84- उमस्यू टी ] 
जे . के . बागयो , संयुक्त सचिव 
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( 4 ) अन्तराष्ट्रीय बाजार की रूपरेखा पर विचार करना 

जिससे तेल और गैस उपकरणों के निर्यात को 

बढ़ाया जा सके । 
( 5 ) अनुसंधान तथा विकास के संबंध में राष्ट्रीय 

प्रयोगशालाओं और उद्योग के स्तर पर समन्धित 

कार्यवाई को बढ़ावा देना । 
( 6 ) तेल और गैस उपकरण उद्योग की वृद्धि से संबंधित " 

किसी अन्य संबंधित पहलू पर विचार करना । 
3. विकास परिषद का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । 

4 . स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस विकास परि 
पद् की छः महीनों में एक बार और यदि आवश्यकता हुई 
तो बारम्बार ऐसे स्थानों पर बैठक होगी जिनका निश्चय 
अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । यह परिषद इसके द्वारा किए 
गए मामलों के बारे में भारत सरकार को समय - समय पर 
रिर्पोट देगी । 

[ फा . सं . I - ( 9 ) - 218.4 - टी . एस . डब्ल्यू .] 
ए . सो . ढींगरा, सलाहकार ( तकनीकी ) एवं पदेन संयुक्त सचिव 


बोर्ड 


9. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास सदस्य 

विभाम 
10. अध्यक्ष , तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोगः सवस्य 
11. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , मायान सदस्य 

इण्डिया लिमिटेड 
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , ममगांव सदस्य 

डाक लिमिटेड 
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , भारत सदस्य 

हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 
14. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , भारत सदस्य 

हेवो प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड 
15 . अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशवा, मोनियर्स सदस्य 

इण्डिया लिमिटेड 
16. प्रवन्ध निदेशक , भारत पम्प एण्ड सदस्य 

कम्प्रेसर्स लि . 
17. परामर्शदाता , तेल उद्योग और विकास 

सदस्य 
18.. अध्यक्ष , तेल एवं गैस उपकरण प्रभाग, सदस्य 

भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ 
19 . अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक , के . जी . सदस्य 

खोसला कम्प्रेसर्स लिमिटेड 
20. अध्यक्ष , भारत स्टील ट्यूब्स , 

सदस्य 
नई दिल्ली 
21. श्री ए . के . सेन , औद्योगिक सलाह- सदस्य - सचिव 

कार, तकनीको विकास महानिदेशालय, 

नई दिल्लो 
अन्य सदस्यों को जैसा भी आवश्यक हो, अध्यक्ष को स्वीकृति 
से सहयोजित किया जा सकता है । 

2. विकास परिषद के विचारार्थ विषय निम्नलिखित 
होंगे . 
( 1 ) उत्पाद श्रेणी, प्रौद्योगिकी और तेल तथा गैस 

क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रमों में सहभागिता के 
रूप में सेल और गैस उपकरण निर्माण उद्योग की 

स्थिति की समीक्षा करना । 
( 2 ) तेल और गैस उपकरण उद्योग की भारी वृद्धि 

के लिए परिप्रेक्ष्य योजना को बढ़ावा देना जिससे 
अधिक से अधिक आयोगिक विकास और भायात 

प्रतिस्थापन किया जा सके । . . 
( 3 ) इस बात की जाँच करना कि मानकीकरण किस 

सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और भारतीय 
मानक संस्था और तेख एवं प्राकृतिक गैस आयोग / 
आयल इण्डिया लिमिटेड के परामर्श से . और आगे 
मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का विकास 
करना । 


MINISTRY OF INDUSTRY 

( Department of Heavy Industry) 
· New Delhi, the 5th December, 1984 

ORDER 
S . O . 27. --.Jn exercisc of the powers conferred by 
Section 6 of the Industries (Development and Regulation ) Act 
1951 ( 65 of 1951 ) read with Rules 2, 4and 5 of the Development 
Councils (Procedural) Rules 1952 thic Central Government 
hereby constitutes the Development Council for Equipment for 
Oil and Gas Exploration and Production Industry and appoints 
the following to be the members of the said Council. 
1 . Secretary , 

Chairman 
Deptt . of Heavy Industry . 
2. Director General , 

Member 
Directorate General of Technical Develop 

ment. 
3. Addl. Secretary 

Member 
( Commerce ) 
4 . Addl. Secretary , 

Member 
Department of Economic Affairs. 
5. Adviser (I & M), 

Member 
Planning Commission . 
6. Adviser ( Economic Policy & Planning ), Member 

Deptt. of Petroleum . 
7. Adviser (Technical) & Ex-Oficio 

Member 
Joint Secretary , 

Department of Heavy Industry . 
8 . Joint Secretary , 

Member 
Department of Petroleum . 
9 . Joint Secretary , 

Meinber 
Department of Industrial Development. 
10. Chairman, 

Member 
Oil & NaturalGas Commission . 
11 . Chairman & Managing Director 

Member 
Oil India Ltd . 
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12. Chairman & Managing Director , 

Member 
Mazagon Dock Ltd . 
13 . Chairman & Management Director, Member 

Bharat Heavy Electricals Ltd . 
14. Chairman & Managing Director, 

Member 
Bharat Heavy Plate & Vessels Ltd. 
15. Chairman & Managing Director , . Member 

Engineers India Ltd . 
16. Managing Director , 

Member 
Bharat Pumps & Compressors Ltd . 
17. Consultant, 

Member 
Oil Industry & Development Board , 
18 , Chairman, 

Member 
Oil & Gas Equipincnt Division , 

Association of Indian Engineering Industry . 
19. Chairman & Managing Director , 

Member 
K . G . Khosla Compressors Ltd. 
20 . Chairman , 

Member 
Bharat Steel Tubes , New Delhi. 
21. Shri A .K . Sen , 

Member 
Industrial Adviser , 

Secretary 
Directorate General of Technical Develop 

ment . New Delhi . 
Others members can be co-opted as necessary with the 
approval of Chairman , 

2 . The terms of reference of the Development Council would 
be as follows: 


(1) To review the status of the oil & gas equipment manu 

facturing industry in terms of product range technology 
and participation in the development programmes for 

the oil & gas seator. 
(ii) To promote the perspective plan for the future growth 

of the oil & gas equipment industry so as to maximisc 

industrial development and import substitution , 
( iii) To examino the extent to which standardization has 

been achieved and to evolve speciic programmes for 
furtker standardization in consultation with ISI and 

ONGC /OIL . 
( iv ) To consider the international market sconario so as 10 

increase exports of oil & gas equipment, 
(v ) To promote coordinated action in regard to R & D at 

the level of national laboratories and industry . 
(vi) To consider any other related aspect having a bearing 

on the growth of the oil & gas equipmont industry. 
3. The terni of the Development Council will be 2 years. 

4. This Development Council will meet to review the post 
tion once in six months and more frequently if occasion warn 
rants at such places as may be decided by the Chairman . It 
will submit periodical reports to the Governinent of India about 
the matters handled by if. 

{ F. No.I( 9)- 2 /84-TsWS 
S.C . DHINGRA, Adviser ( Technical) & Ex-officio 

Jt: Secy . 


खाय और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 
भारतीय माममा संस्था 

नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1984 
का . आ . 28 . ---- भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखण्ड ( ii ) दिमाक 1981-05- 16 में प्रकाशित सत्कालीन नागरिक पूर्ति मन्त्रालय ( भारतीय 
मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एस ओ 1498 दिनांक 1981- 04- 23 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि गहरे कुएं के घरमें की मानक चिन्ह का डिजाइन में संशोधन किया गया है । 

मानक चिन्ह की यह संशोधित डिजाइन , सायिक विवरण और तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित तीये अनुसूची में दी गई है । 

भारतीय मानक संस्था प्रमाणम चिन्ह अधिनियम 1952 और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यों के लिए यह मामक चिन्ह 1983-02-16 
से लाग होगा । 

अनुसूची 
मानक चिन्ह उत्पाद/ उत्पाद 

तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या मागक चिन्ह की रिजाइम और शामिक 
संध्या का डिजाइन की श्रेणी और शीर्षक 

विवरण 


- 


- 


( 5 ) 


(1) - IST: 9301 


112201 


( 2 ) 
ISI : 9301 गहरे कुओं के बरमे IS : 9301 - 1982 गहरें फूएं भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 

के बगमों की विशिष्टि "ISI " शव होते हैं स्तम्भ 2 में दिखाई गई 
( प्रथम पुनरीक्षण ) 

. गली और अनुपात में तैयार किया गया है 

और मा सिजाइन में दिखाया है इस मोमो 
ग्राम ऊपर की ओर भारतीय मानक फी 
पद संज्या दी गई है । 

[सं . सीएमग/13 : 9] 

ए . एम . घमा, अपर महानिदेशक 
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi , the 10th December, 1984 
S . O . 28 . --- ID partial modification of the then Ministry of Civil Supplies (Indian Standards Institution ) notification number so 
1496 dated 1981-04 - 23 published in the Gazette of India , Part- II , Section - 3 , Sub - section (li) dated 1981- 05- 16 the Indian Standards Institu 


- 


- - - - -- 


- - 


- 


- -- 


- - -- - - -- - 


- - 


- - 


- - - - - - -- . . 


- - - 


- - - 
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- - - - - - 
tion , hereby, notifies that the design of the Standard Mark for deep well hand pumps has been revised . The revised design of the Standard 
Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbaldescription of the design is given in the following Schedule . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thercunder, shall come into force with effect from 1983-02 -16 . 


SCHEDULE 


Product/Class of Product 


Sl. Design of the 
No. Standard Mark 


No. & Title of the Relevant Verbal Description of the Design of the 
Indian Standard 

Standard Mark 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 1 ) 
- - 

1 . 


- 


- 


Is : 9301 


Decp well hand pumps 


13 


USIL 


IS : 9301 -1982 Specification for The monogranm of the Indian Standards 
deep well hand punips 

Institution , consisting of letters ISI , 
( First Revision ). 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard being 
Superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design . 


[ No. CMD/ 13 :9] 
A . S. CHEEMA, AddI. Director General 


said Act who sball cxercise the powers conferred , and pertorm 
the duties imposed , on Estate Officer by or under the said Act 
in respect of the Public premises specificd in column ( ) of the 
said Table. 


TABLE 


Designation of the Officer 


Categories of public premises 


- 


- 


मापन और उर्वरक मंत्रालय 

नई निल्ली, 17 अक्तूबर, 1984 
का . आ . 29 - ~-माजनिफ पग्मिर ( गैर काननी करने की 
वेदवती ) अधिनियम , 1971 (1971 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
पण मितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमदद्वारा निम्न तालिका 
के कालम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
की श्रेणी के समस्तर का अधिकारी है, जो उक्त अधिनियम के प्रयोजमार्थ 
मम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त तालिका के कालम ( 2 ) 
में निर्दिष्ट मार्यजनिक परिसर के संबंध में उक्त अधिनियम के दाग 
अशधा उमके अघोन सम्पदा अधिकारी को प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करेगा और उसे सोपे गए दायित्वों को पूर्ण करेगा । 

. नालिका 
अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर की श्रेणी 


Personnel Officer, General 
Administration , Indian 
Drugs and Pharmaceuticals 
Limited , Delhi. 


All promises belonging to or 

taken on lease at Delhi/ 
New Delhi, Bombay , Calcutta 

Madras , Bangalore , Hydera 
bad , Lucknow , Chandigarh , 
Ahmedabad, Jaipur , Indore , 
Patna , Cochin and Karnal 
by or on behalf of the Indian 
Drugs and Pharmaceuticals 
Limited for the residential 
use of its employees . 


- - - 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


-- 


- 


- - - 


[ F. No . L- 38072 /17/ 78 - DV] 
B , C . MURUGESAN , Under Secy. 


कार्मिक अधिकारी, मामान्य प्रशासन दिल्ली , नई दिल्ली , वम्बई , कलकत्ता 
इंरियन रस एण्ड फार्मास्युटिकल मद्रास , बंगलौर , हैदराबाद , 
लि . , दिल्ली । 

लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद , 
जयपुर, इदौर पटना , कोचीन, 
और करनाल में आई डी पी एल 
द्वारा अथवा उनकी और से 
अपने कर्मचारियों के अवासीय 
प्रयोग हेतु पट्टे पर लिये गये 
अथवा इससे संबंधित सभी 
परिमर 


- - 


- - - 


- 


[ फा . सं . एल -38022/ 17/ 78- डी थी ] 

की . मी . मर्गसन, अवर सचिव 
MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 

New Delhi, the 17th October, 1984 
S . O . 29 .--In exureise of the jouers conferred by section 
3 of the public prernists ( Eviction of un- authorised occupants ) 
ACT, 1971 ( 10 of 1971) , the Central Goverumont hereby 
appoints the officer mentioned in column (1 ) of the Table below , 
being an officer equivalent , to the rank of a gazetted officer of 
Government , to be the Estate Oficer , for the purposes of the 

1267 GI/84 - 5 


ऊर्जा मन्त्रालय 
( पैट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 1984 
का . प्रा . 30 . -.-यत; पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . स . 366 3 तारीख 30- 108 4 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरफार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 


- - - - 


- - - - 

107 
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पीर में यनः केद्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर दिचाया र नेमे 

SCHEDULE 
पवात् इग अधिसूचना में गनग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 

Pipeline froni Bijapur (M .P .) to Suwai Madhopur (Raj.) 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

- State : Rajasthan District : Suwai Madhopur 

Tehsil ; Sawai Madhopur 
अब , अन उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
किन का प्रयोग करते र केन्द्रीन मरकार एतद्वारा घोषित करती है कि Village 

Survey No. Hectare Are Centiare 
इन प्रावि बना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का 

Bilopa 466 

0 07. 80 
अधिकार पाहतारन बिनाने के प्रपोजन के लिए पागद्वारा अजिन क्रिया 

467 / 1 

0 1200 
जाता है । 

508 

0 16 20 
532/ 1 

0 06 20 
___ पार पागे उम धाग की उपधारा ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

532 /1078 

00080 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग 

532/ 1077 

0 2400 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय लेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में सभी बाधापी में मुक्त FT में घोषणा के प्रकाशन की इस 

[ No . (0 -14016/ 44/ 84- GP] 
नाग्नि में निहित होगा । 

का . प्रा . 31 .. - यन पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
अनुमूखी 

में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
विजयपुर ( म . प्र . ) से मवाई माधोपुर ( गज . ) नफ पाईप लाईन बिछाने की धारा की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
के लिए 

पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . . 366 1 तारीख 30-11 
राज्य राजस्थान जिला मत्राई माधोपुर तहसील मवाई माधोपुर * + द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना मे मनग्न अनुसूची में विनि 
- - - - - - - - - - - - - 

विट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
गाव समग न . हेक्टर प्रार. मेंटीनार । 

प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
__ -- - - - 

- - - - 

- - - 
बिलापा 4618 

और यन . सक्षम प्राधिकारी ने उमार अधिनियम की धारा 6 की नृपधारा 
107 / 1 

( 1 ) 

( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
508 

16 

प्रांर प्रागे यन. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
5 :12/ 1 

210 

पश्चात् हम अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
5 .32/ 1078 

8 ) 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
5 3 2/ 1077 

अत्र , प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधाग , ( 1 ) बाग प्रवन 
[ स . (0 - 140015/ 44/ 84-जीपी ] शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा घोषित करती है कि 

इग अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियो में उपयोग 
MINISTRY OF ENERGY 

का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजिस 
(Department of Petroleumn ) 

किया जाता है । 
New Delhi, the 22nd December , 1984 

पौर आगे उग धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग 
S. O . 30. - Whereas by notification 

कारने हुष केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 

of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of retroleum 

अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के यमाय नेल एवं प्राकृतिक 
S . O . 3663 Jated 30th Oct. 1984 under yub -section ( 1 ) of गेम प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रप में घोषणा के प्रकाशन 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi की हम तारीख में निहिम होगा । 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Goveronicnt Jeclared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the schedule appended to that 

अनुसूची 
notification for the purpose of laying pipeline, 

विजयपुर ( म प्र . ) में सवाई माधोपुर ( राम ) तक पाईप लाईन बिछाने 
And , whereas, the Competcnt Authority has under Sub के लिए 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submilied report 10 
the Government; 

राज्य . गजस्थान जिला . सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर 
And , further , whercay the Central Government has, atter 

गाय 

खमरा नं . हटेर पार मेंटीवार 
considering the said report, decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the scheduli appended to this 
notification ; 

देशवा 

11 
Now, theretore. in exercise of the power conferred by sub 

13 

11 
ection ( 1 ) of the Section 6 of the said. Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline : 

16 
And, further, in excrcise of power conferred by sub-5cc . 
tion ( 4 ) of that section. the Central Government directs that 

1498 
the right of usc . In the said lands shall instead of vestin ; 

30 

1027 
in Central Government vests from this date of the publica 

31 

. . 1493 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 

17 14 
mission free from encuinbrances , 
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11 


14 
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27 


UH 
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35 


51 


GH 


[ भाग - 3 ( ilil 

भारत का गजपत्र । जनवरी 5 , 98 / पौष 15 , 1905 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - -- - - - -- -- -- - - -- -- ..- . - - - - - - - - - - - --- - - - -- 

का प्रा 32 ---यत पेट्रोलियम और खनिज पाईग पाईन 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अमन ) अधिनियम , 196 : ( 1962 का 
33 

50) की धारा 3 को उपधा . ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्मा 
31 

92 10 

मंत्रालय , पंदोलियम विभाग की अधिसूचना का या मं 239.8 तारीम 
62 

08 97 

1 2. 7- 8 ! द्वाग केन्द्रीय गरकार न उन अधिसूचना से मनरम अनुगूजा में 
3450 

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाई लाइनों को विलाने के 
1522 

लिए अजिम करने का अपना प्राशय घापित कर दिया था । 
70 

38 
0024 

और यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
१५ 

52 

धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । , 
100 

0200 

और प्राग यन . केन्द्रीय सरकार ने उन्म भूमियों पर विचार करने के 
[ म . 0 -141016/ 45/ 84- जीपी ] 

पश्चात् ४य अधिसूचना में मनग्न अनुमूनी में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 

का अधिकार अजित करने का निश्चय किय है । 
S . O . 31. -- Whercas by notification of the Government 

____ अब, प्रा. उक्त अधिनियम की धार, 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान 
of India in the Ministry of Energy, Depaitnient of Petroleum 
S . O . 3664 Juted 30 - 10 -84 under sub- section ( 1 ) of शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती है कि 
Section 3 of the Petroleum and itinerals Pipelines (Acquisi हम अधिसूचना में मनग्न अन्त्री विनिदिष्ट उ भूमियों में उपयोग का 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Government declared its intention to acquire the 

अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसबाग अजित किया 
right of user in the land specified in the schedule appende जाता है । 
to the notification for the purpose of laying pipeline ; 

__ _ौर प्राग उम धाग की उपधारा ( 1 ) दाग प्रशस मस्नियो का प्रयोग 
And, whereasy, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 

पारने हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
the Government ; 

अधिकार केन्द्रीय गरकार में निहित होने के बजाय नेल एवं प्राकृतिक गैस 
And , further , whereas the Central Government has, afici 

प्रायोग में मभी प्राधानों में मुक्त मा में घोषणा के प्रयागन को इस 
considering the said report , decided to acquire the right of user 

नारी को निहित जाग । । 
in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

अनुमूर्च 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 

हजीग से बरेली में जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
gection ( 1) of the Section 6 of the said Acı, the Central 
Government hereby declares that lie right of user in the said गज्य . गुजगत जिला . यहादरा पालन का . एभाई 
lands specified in the schedulc appended to this n0lification 

- - - 
hereby acquired for laying the pipeline; 

____ गांव 

मत्र न . स्टे पर ए पारई मेटीधर 

-- - --- . . -- -- 
And , further , in crercise of power conferred by sub -sce बायपूर 

___ 12 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government dire . ts that 
the right of user in the mid lands shall instead of vestido 
in Central Government vests from this date of the publicalion 

10 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

18 

1 : 

3 72 
free from encumbrancts . 

19/ 1 
SCHEDULE 

19 

11 
Pipeline from Rijaipur ( M. P.) to Sawai Madhopur (Raj. ) 

17 
State : Rajasthan District : Sawai Madhopur 

21 
Tchsil : Sawai Madhopur 

22 

210 
- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - 

N 51 
Village 

Survey No. Hcctarc Are . Centiarc 
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S . O . 32 . — Whereas by notification of ihe Government 
of India in the Ministry of Energy, Deputinent of Petroleum 
S . O . 2398 dated 12- 7 - 84 indel sub-section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleuar and Mineraly Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) 11, 1962 150 of 1962 ), the 
Central Government declared its juilcntion loy cquire the 
riylit of lines in the lands Specilie in Uly whicule enca 
to that notification for the purpose of laying pipeline; 


. . . 
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.- - - - 


- 
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And, whereas , the Competent Authority has under Sub - . 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of liser 
in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the suid Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedulc appended to this notification 
hereby acquircd for laying the pipeline; 

And , further, in exercise of power conferred by sub -suc 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests from this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 
mission free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira- Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसववार घोषित करती है. 
कि इस अधिसूचना में उलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्म भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदद्वारा 
अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्मियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिम होने के समय तन प्राकृ 
तिक गैस प्रयोग में सभी बाधाओं से मुक्त भप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख से निहित होगा । 

___ अनसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) में मयाई माधोपुर ( गज . ) तक पाईपलाईन बिछाने 

के लिए 
राज्य :राजस्थान मिला : मुंबी तहसील : केशोराय पाटन 

सब-तहसील : इन्गर पाटन 
___ गांव खमग नं हेक्टर 

मेंटीआर 

.. . . - - . 
अभयपुग 
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200 
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15 00 
___ 1200 
138 ) 
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- 
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का . आ . 33. - - यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत गरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पैट्रोलियम विभाग की अधूिसूचना का . आ . सं . 3671 तारीख 30-10 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधूिमूचना से संलग्न अनसूत्री में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार के पाईप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उपत्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
घारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उपस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 


[ सं . 0 - 14016/ 101/ s4- जी पी ] 
S . O . 33. -.- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3671 dated 30 - 10- 84 under sub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines { Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the 
Central Governinent declared its intention to acquire the right 
of user in thc land specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 

And, whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act. submitted report to 
the Government; 

And , further , whercas the Central Government has , after 
considering the suid rcport, der ud tus it s the axut of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this Notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, further , in exercise of power conferred by sub- sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government dire ts that 
the right of user in the said lands shall instead of resting 
in Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur ( Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai 

Patna Sub. Teh. Indar Garh 


अ अ . उन अनि यम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मग्कार एतद्द्वार घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना मे म लग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उवत भमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिजाने के प्रयोजन के लिए सहारा 
अजित किया जाना है , 

और आगे उस धान को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भीमयों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में नहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गेम 
आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
में निहित होगा । 

अनुसूचे 
विजयपुर ( म . प्र . ) से मवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइपलाइन बिछाने 

के लिए, 
नाज्य : राजस्थान जिला : बुद. तहम ल : केशोराय पाटन मव-नहर्म ल : 

इंद्रगढ़ । 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Are Centiare 


Abhay Pura 


. 


12 
13 
15 
17 
17/ 232 


0 


- गांव 


खमरा नं . 


हेक्टर 


आर मट, चार 


- 


------ 


06 60 
0 32 90 
01 50 
0 07 30 
.0 

02 40 
007 

0 04 
009 
0 - 10 


डोवरल 


00 


13 


50 


19 


0400 


U 


60 


69 


900 


20 
27/ 218 
27 /219 


53 


30 


16 


50 


32 


06 


50 


85 
83 
60/ 214 
60/ 216 


। 


60 
13 
. 6230 
02 20 

50 
04 . 50 
03 30 


80 


177 
178 
181 
182 
186 
187 
188 
196 


() 1 


68 


- 79 
- - - - 


--- . -- ~-- - - - 


--- 


. . [ म . 0 - 140 1 6/ 102/ 84-ज ० ५०] 


198 


199 


200 


201 
202 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


2890 
1490 
93 20 
1500 
1200 
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205 


29/ 217 


S.O . 34.-- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petioleum 
S .O . 3672 dated 30 - 10 -84 under sub -section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and ifinerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline ; 

And, whereas, the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of t the said Act, submitted report to 
the Government; 


[[ No. 0 - 14016/101/ 84. GP ] 


का . आ . 34..... यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 1 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जामंत्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . मं . 3672 तारीख 30-10- 8 .1 
के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 


___ And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided 10 acquire the right of user 
in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification; 
__ Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands Specified in the Schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, further, in exercise of power conferred by sub-sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the central comm ent115 Dom iliis alite of ille publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Commis 
siun free from encumbrances . 


और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; . 
___ और आगे यतः केन्द्रीय मरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
१३वा गतिभूव । आमुचा । धिनि भाग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 
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SCHEDULE 

14 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Rus.) 

15 
State : Rajasthan Dsitrict : Bundi Tehsil : Keshorai Patain 
Sub. Teh. : Indar Garh 

17/ 1 

172 
Survey No. Hectare Arc Centiare 


16 


d 


50 


114 


50 
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[ No . 0 -14016/ 102/ 84 - GP ] 


का . आ . 35 - - यसः पेट्रोलियम और खनिश पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
क . धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अध न भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का . आ मं . 3673 तारीख :30-10- 31 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मनग्न अनु मूर्च में विनि 
विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत, गक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम क , धाग । के, उप 
धारा ( 1 ) के अव . न मरकार को रिपोर्ट दे दं. है । 

और आगे यन केन्द्रं .य मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 
____ अग्र, अत . जक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हए , क य मरकार पतद्वारा घोषित करत है कि 
इस अधिसूचना में मनग्न अनुसूम में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतहाग अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधाग ( 61.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्र य मरकार निर्देश देता है कि उक्त भमियो में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय नेल घं प्राकृतिक गैस 
आयोग मे सभ , बाधाओ से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन क , इम तार रस 
से निहित होगा । 


S . O . 35. - Whercus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. O , 3673 dated 30 -10-84 under sub-section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in land ) Act, 1962 150 of 1962), the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the land specificd in the schedule append 
ed to that notification for the purpose of laying pipeline ; 

And, whereas, the Competent Authority has inact Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And , further , whereas the Cential ( overnment has . Efter 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification; 

Now, therefore, in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) Section 6 of the Suid Act, the Central 
Government hereby declarey that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, further , in exercise of power conferred by sub- ec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government clire: ts that 
the right of uscs in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests from this date of the publica 
tion of this reciration in the Oil & Natural Gas Com . 
mission free from encumbranccs. 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P.) to Sawai Madho pur ( Raj . ) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patun 

Sub. Teh . : Indar Garh 
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____ का . ना - - पना पटोलियम और म्वनिज पाइप लाइन ( भूमि Government hereby declares that the right of user in the 

sud linds specified in the Schedule appended to this noti 
में उपयोग के अधिकारकार्जन ) अधिनियम , 1996 2 ( 11952 था 50 ) 

fication hereby acquired for buying the pipeline; 
क . धाग 3 क; उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का . ना मं 3674 नार ख 31 - 10- 84 

And, further, in exercise of power conferred by sub- sec 

tion ( 7 ) of that setion , the Central Government directs that 
द्वारा केन्द्र य मरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अन सूच , में विनि 

the right of user in the vaid lands shall instead of vesting 
दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के in Central Government vests from this date of the publica 

tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 
प्रयोजन के लिए अमित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

mission free from encumbrances, 
और यन, सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम के धारा 6 क. उप 
धाग ( 1 ) के अधं न मरकार को रिपोर्ट दे । है । 

SCHEDULE 
. और आग यत: केन्द्र य गरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

Pipeline from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhopur ( R ) 
परनात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूच . में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग 

State : Rajasthan District : Bundi Teshil : Keshorai Patan 
का अधिकार अजित करने का विनिएमय किया है । 

Sub Tch. : Indar Garh 
अब , अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा ( 1 ) द्वाग 
शक्ति का प्रयोग करने हुए. फेन्द्र य सरकार एनद्वारा घोषित करने है कि 

Survey No. Feclare Are Centiare 

- . - - 
हम अधिसूचना में सलग्न अनुभूच. में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाएपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वाग अभिम किया 

900 
नाता है । 

86 
और आगे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 

86 / 262 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य गरकार निर्देश देता है कि उक्त भमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय नेम नं 

114 

114/ 263 
प्राकृतिक गैस आयोग में मभ आधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रमाणन 

116 
कंगतार में लिटित । 

140 
अनुसूचः 

117/ 289 
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0 03 40 
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आर 
वमग स्टर मटीआर 

INo. 0 - 14016/106 /84- GP] 
मान्ता 
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का . आ 37 -- - यनः पेट्रोलियम और खनिज पाश्पलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
क धारा 3 कं उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग के अधिसूचना का . भा . मं . 3690 तार ख 30-10 
14 द्वारा केन्द्र य सरकार ने उम अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूच. में 
विनिष्टि भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 
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और यन सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा । का 
उपधाग ( 1 ) के अध न सरकार को रिपोर्ट वेद है । 
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0 -1 41016/ 10 5/ 84-10 प ० ] 


• और आगे यस केन्द्र य मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पशचाल हम अधिसूचना मे मनग्न अनुमून में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
षा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


S . O . 36.-- -- Whrens by notfication of the Government 
of India in the Ministry of Enervy , Department of Petroleuni 
S . O . 3674 dated 30 - 10 -84 under sub - section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acqujsi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Government declared iis intention to acquire the 
righi of user in the land specilied in the schedule appciided 
to that notification for the purpose of laying pipeline ; 

And , whercay , the Competent Authority has under Sub 
Lection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the linds specified in the schedule appended to 
this notification . 

Now , therefore, in exercise of the pover conferred hy guh 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 


अब , अतः उन अधिनियम कं , धारा । के उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र य मरकार एमवद्वारा घोषित 
करत है कि हम अधिसूचना मे सलग्न अन मृर्ष मे यिनिर्दिष्ट उक्त भूमियो 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे उस धारा के . उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्वण दर्न. है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य मरकार में निहित होने के बजाय तेल एम 
प्राकृतिक गैस अयोग में सर्भः बाधाओं से ममत रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की प्रम तारीख में निहित होगा । 
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अन गवः 

SCII DILE: 
विजयपुर ( म प्र . ) में मवाई माधोपूर ( ग . ) तक पाईप लाईन विछाने 

Pipeling from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur ( Raj.) 
के लिए 

Stule : Rajasthan District : Tunk Teshil : Vnivara 
गज्य -- - राजस्थान जिला - - टौंया महम न - - 7नियाग 

. .. - - - . -- - - - .. 
Village 

Survey No, Hectare Are Centiare 
गांव खसरान . 

हेक्टर आर मेंट आर 
-- - - - - - Rejonda 
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s. o . 37. - Whereus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S .O . 3690 dated 30 - 10 84 under sub -section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqlusi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands pecified in the Schedule arrended to 
that notification for the purpose of laying pipeline : 

And, whereas, the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the saitl ict , submitted report to 
the Government ; 


का . आ 38 : - यन. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
कः धाग 3 क . उपधारा ( 1 ) के अध. न भारस गरकार के ऊर्जा 
मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का , आ . सं . 3691 तारीख 
30- 10-81 द्वारा केन्द्र य सरकार ने उस अधिमूचना ने संलग्न अन सूर्ची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


और यस . सक्षम प्राधिकारी ने इयत अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अन न सरकार को रिपोर्ट दे दं.. है । 


And, further, whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire tic right of user 
in the lands specified in the Schedule appended to this 
notifiuation ; 


और आगे यस केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पप्रचात् इस अधिमूमना में मंलग्न अनुमूत्र में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अव , अतः उक्त अधिनियम क . धारा 6 का उपधाग - ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र य मरकार एनद्वारा घोषित 
करता है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूचं, में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विष्ठाने के प्रयोजन के लिए 
एलाद्वारा अर्जित किया जाता है । 


Now, therefore, in exercisc of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central Govern . 
ment hereby declares that the right of user in the said lands 
specified in the Shedule appended to this notification herely 
acquired for Jaying the pipeline ; 

And, further, in exercise of power conferred by sub- cc 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Guvernment vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
fice from encumbrances. 


और आगे उम धाग के उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते सा , केन्द्र य सरकार निदश देन है कि उक्न भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक 
गंग आयोग में सभा बाधाओं से मक्त गप में घोषणा के प्रकाशन को 
म साख में निहित होगा , 


[ भाग IIT 


3 ( ii ) ] 
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SCHEDULE 


Pipeline from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsi] : Uniyara 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Arc 


Centiare 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Bishanpur 


0 


1170 
11 


38 


39 


68 


66 


67 


67 


108 


108 
107 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य - राजस्थान जिला - टौंक सहर्स ल -- उनियारा 
गांव 

खसरा नं . हेक्टर, आर सेट आर 
बिशनपुरी 

0 1170 
0 11 10 
02340 

0 2500 
0 25 20 
0 43 20 

6100 
0 1560 
0 3900 
0 07 10 

07 

31 50 
104 

3420 
0 1590 
0 2070 
00180 
0 3500 
0 1710 
0 1360 
00900 
03260 

0 . 29 50 
0 00 80 
0 1590 


107 


106 


106 


60 


105 


104 


105 


75 


009 


96 


91 


90 


99 


60 


85 


87 


[ N . 0 - 14016/148 /84- GP] 
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[ सं . 0 - 14016/ 148/ 84- ज. प. ] 


S. O . 38.---- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. O . 3691 dated 30 -10- 84 Under sub-section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 


का . आ . 39 - --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अघ न भारत सरकार के ऊर्जा 
मन्त्रालय , पेट्रोलियम विभाग को अधिग मना का . भा . सं . 3692 तारख 
30-10-8.4 बाग मेन्द्र य सरकार ने उस अधिसूधना से संलग्न अनुसूच 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


और यम: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 को 
उपधारा ( 1 ) के अर्घ न सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And , whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 
___ And, further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided no acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to thle 
notification; 


और आगे यत : बोन्द्र य मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 कं, उपधाग ( 1 ) धारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रय सरकार एतद्वारा घोषित 
करते है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमच , में विनिदिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा अजित किया जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. the Central 
Governinent hereby declares that the right of user in ihe said 
lands specified in the schedule appended to this notificution 
hereby acquired for laying the pipelinc; 

And, further , in exercise of power conferred by sub- sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests from this date of the publication 
of this doclaration in the Oil & Natural Gas Commission 
fice from encumbrancos , 

1267 GI/84 - 6 


और आगे उस धारा कं . उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार फेन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में ममे बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
क इस तारं ख से निहित होगा । 
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45 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र. ) से सवाईमाधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य - राजस्थान मिला -टॉक तहस ल-- उनियारा 


43 


6 


32 
09 


50 
10 


0 


47/ 2 


41 


गांव 


. 


खसरा नं . 


हेमटर 


आर मेंट आर 


40 


40 /50 


रघुनाथपुग 


46 


0 2940 
(00480 
03250 
0 09 10 
0 02 10 

1620 


42 
47/ 2 


90 


10 / 50 


50 


37 


00 


000 
001 

06 
0 22 


85 


20 


49 


00150 

0 1080 
0 60 30 

0 1680 
08400 


34 


40 


49 / 1 / 4 
49/ 1/ 1 


33 


05 


10 


80 


26 


31 


30 


0 07 

01 
0 0860 
00600 
00150 

0 1080 
0 60 30 

0 160 
08400 


30 


27 
49 
49/ 1/ 4 
49/1/ 1 


[ सं . 0 - 14016/ 149/ 8 4- जा प ] 


S . O . 39.4Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3692 dated : 30 - 10 - 84 under sub - section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minernls Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User ip Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the Schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

And, whereas, the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 
___ And, further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the Shedule appended to this 
notifnation%3B 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. The Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lande specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline; 

And , further , in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests from this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
freo from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P.) to Sawai Madhopur ( Raj .) 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uriyara 


INo . 0 - 14016/149/84- GP] 
का . आ 40..... पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्मा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का . आ . सं . 3700 नारीख 30-10 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूम्पना में मनग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आराय घोषित कर दिया था । 

और यन: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
___ अय, भस . उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1) द्वाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्-द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिमूचना में संलग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोजन 
एसद्वारा अजित किया जाता है । 
___ और आगे उम धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में मभी बाधाओं से मुक्त रप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख से निहित होगा । 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तफ पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य -- गजस्थान . जिला -- टौंक . तहमील - - उनियाग 
गांव खसरा नं . 

हेक्टर आर सेंटीआर 


पपाली 


141 


140 


137 


138 


0700 
0 04 50 
05250 
06940 

06 80 
__ 0 2000 
06700 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Centiarę 


125 


152 


Raghunathpura 46 

44 


0 


940 
00480 


154 


- 


- 


E 
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भारत का राजपत्र जमवर। 5, 1985/ पीप 15, 1908 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- - 


- 


- - - -- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


। 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


153 


00160 


IT 


42 


70 


005 
0 13 


180 


18 


GU 


171 


0500 


181 


36 


181 
182 
183 
184 
190 
185 
185 / 312 / 2 / 1 
185 / 312 / 2 
187 
186 
304 


05 10 


13 


80 


042 
017 
0 11 
0 0550 
0 29 20 

62 90 
08260 
0 15 20 


182 
13 
184 
190 
165 
18531 2/ 2/1 
185/ 312/ 2 
187 


100600 
04260 


17 


90 


303 
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0 11 10 
00550 
0 29 20 

640 


186 


82 


60 


301 
303 


0 


15 


20 


[ सं . 0 - 1401 8/ 157/ 84- मो पा ] 


S . O . 40 . - Whreus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S. O . 3700 dated 30- 10- 84 under sub- Section ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the 
Central Government declared its intention to acquiro the right 
of user in the land specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


का . आ 41 : - - यत पेट्रोलियम गौर खनिज पाइपलाईन ( ममि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1932 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के कर्मा मंत्रालय , 
पंद्रोलियम विभाग को अधिसूचना का . आ . मं . 3702 नारीत्र 30• [ 0 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से से नग्न अनुसूची में 
विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अजित करने का आना आमय घोषित कर दिया 
था । 

और यत: सभम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में मग्न अनुमूबो में विनिदिष्ट भूभियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिलम किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा धाषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुवी में विनि दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


And, whereay, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 
__ And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conforred by sub 
Vection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedulc appended to tbis notillcation 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And , further , in exercise of power conferred by sub -scc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government điterts that 
the right of user in the said lands shall indicad of vesting 
in Central Government vests from this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil and Natural Gas Commis 
sion frcc from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara 


और आगे उम भाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भ मियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय मेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में ममी बाधाओं से मान रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख से निहित होगा । 

अनु मूष 
बिजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य - राजस्थान . . . .जिला -- टोक . . . . तहसील - - उनियारा 


- 


-. . - . - - - . . + 


- 


- 


- 


खसरा नं . 


लेक्टर 


आर 


सेंटोमार 


बाहिम गंज 


20 


21 


60 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Contiare 


3 


4 


5 


1009 20 

0 07 20 
0 

20 
॥ [ 10 
0 00 80 


- . 


. 


- 


main 


Pachali 


07 


01 


70 


141 
140 
137 
138 
125 
152 
154 
153 


00240 
( 3080 
00840 
00760 

0 00 50 
[ सं . 0 - 14016/ 159/ 94 - जी पी ] 


0 01 
042 

0 18 
00500 


172 


180 
174 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 
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[PART 11 -- SEC. 3( i)]] 
_ _ _ _ - - -- - - - - - -- - - - -- - --- - - -- - - . ..... . - - - - . .. - .. - -- . . - - -. -- - . - - - - - 
S. O . 41 .--- Whereas by notification of the Government 

प्राकृतिक गैग आयोग में सभी बाधाओं में मगन रप में भोषणा के प्रकाशन 
of lndia in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3702 dated 30- 10 - 84 under sub- section ( l) of 

को इस तारीख से निहित होगा । 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pirelincs (Acquisi 

अनुमची 
tion of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , llic 
Central Government declared its intention to acquire the light 

विजयपुर ( म . प्र . ) से मनाई माधोपुर ( राज . ) भक पाप लाईनबिछाने के लिए 
of user in the land specified in the schedule appended to that 
notification for tho purpose of luyiog pipeline; 

राज्य - - राजस्थान जिला ---टोंक 

महसील - - - नियारा 
And, whereas tho Competent Authority has cudor Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to गांव 

नमरा नं . रेक्टरसार मेंटोझार 
the Government; 
And, further , whereas the Central Government has, after 

नयायगंज 
considering the said report, decided to acquire ibe right of user 

50/ 1 / 2 

2281) 
in the lands specified in the Schedule appended to this 

50/ 3 

10 
notification ; 

50/ 4 

50 
Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 

502 

0690 
Central 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Government hereby declares that the rivht or user in ihe said 

00180 
lands specified in the schedule appended to this notification 

000 
20 
nereby acquired for laying the pipeline ; 

07 90 
And, further, in exercise of power conferred by sub - sec 

47 

90 
tion ( 4 ) of that acction , the Central Government directs that 
the right of liver in the said lands shall instead of vesting 

10 
in Central Government vests from this date of the publication 

0440 
of this doclaration in the Oil & Natural Gas Commission 
Free from encumbrancos . 

1) 19 10 
SCHEDULE 

0 1370 
l ipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur ( Raj. ) 

61 

00380 
Stato : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara 

00३00 
62 

02 
Village Survey No. Hectaro Are Centiare 

99 

07 

20 
Ibrahimganj 

2160 

100 

00200 
12/ 12 

00 70 
07 

105/ 1 

03090 
103 

0 73 20 
105 

67 . 30 
001 

105/ 3 

01 
02 

41 

000 
03680 

107 

0000) 
08 40 

0760 
0 00 50 

[ सं , आ० - 14016/ 168/ 84- गा पी ] 
[ No . 0 -14016/159 / 84 - G. P.] 3 . 0 . 42. - Whereas by notification of the Government 

of ( adia in the Ministry of Energy , Department of ietroleum 
फा . आ . 42 : - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

S. O . 3708 dated 30 -10-84 under sub - section ( 1 ) of 
में उपयोग मे अधिकार का अर्जन , अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) 

Soction 3 of the Petroleum and Minerals Piccliries (Acquisi 

tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 

Central Government declared its intention to acquire lho richt 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 3708 तारीख 30- 10 of user in the land specified in the schedule appended to that 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुमृसी में विमि 

notification for the purpose of laying pipeline; 
विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को मिटाने के 

And, wlheroes, the Competent Authority has under Sub 
प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

the Government ; 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट की है । 

And. further , whereas the Central Government has , after 
और आगे याः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

considering the said report, decided to acquire the right of user 

in the lands specifjed in the schedule appended to this 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग notification ; 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
अब, अत: उक्स अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) धारा 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 

Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राप्तधारा घोषित Government hereby declares that the right of user in the said 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उपन 

lands specified in the schedule appended to this notification 

hereby acquired for laying the pipeline; 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइम बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा मजित किया जाता है । 

And, further , in exercise of power conferred by sub -4CC 
और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

tion ( 4 ) of that section , the Central Chovernment direots that 

the right of user in the mid lands shall instead of vesting 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त ममियों में in Central Government vests from this date of the publication 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल एवं 

of thig doclaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from eneumbrences . 
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भारत का रामपन्न : जनपर 5, 1985/पौष 18, 1906 
- - - - - - - - - -- - ....... .... ... ...... : : rm - SAMPERHOE ... 

RE 

r ami 
SCHEDULE 

मनुसूची 
Pipeline from Bijaipur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Raj .) 

विजयपुर ( म० भ०) मे सवाई माधोपुर ( राज. ) तक पाईप लाईन बिछामे 
Ştate : Rajasthan District : Tonk Tchsil : Uniyara 

के लिए 
.... - - - 
Survey No. Hectare Are Centiarc राज्य - राजपाल 

जिला -टोंक जाहमाल ... उनियारा 
Nawahganj 50/ 1/ 2 0 2280 

खसरा नं . रेक्टर बार सेंटीमार 
50/ 3 

0 

05 40 
50 / 4 0 13 50 

पमाला 94 

03450 
95 

29 10 
0180 

01 20 
98/ 1 

63 00 

03150 
99 

0 1560 
99/ 1317 
110 
1060/ 2 

03 
1061/ 1 

008 40 
1062 

005 10 
1067/ 4 

39 
1067 /1/1/1 

26 60 
1067/ 3 

0 17 40 

1067 /11 
100 

18 90 
12/ 12 000 

1066 

0 1200 
105 / 1 

1141/ 1 / 2 

0 10 10 
103 

1144/ 3/ 2 

04260 
105 0 67 30 

1144/ 10 

0 1200 
105 / 3 0 01 50 

1143 

0 1290 
41 0200 

1149 

17 70 
107 00200 

1147 

001 90 
1148 

001 
INo. 0 - 14016/ 166/ 84- GP ] 

1150 

005 10 
1153 

27 
1152 

004 50 
का , आ . 43 : --- यत: पेट्रोलियम और वनिम पाइपलाईन ( भूमि 

1186 

0 11 40 
में उपयोग के अधिकार का अअंम ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

1188 

30 

23 
1187 

0. 05 70 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अग्रीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 

1214 

03 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना मा . आ . सं . 3709 तारीख 30-10 

1229 

04 00 
84 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में 

1227 
विमिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 

1228 

09 
के प्रयोजन के लिए गणित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 

1225 
था । 

1226 

30 
1230 

0440 
और यन: पक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

1224/ 3 

0 13 40 
1224/ 1 

0 22 20 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

1277 

00270 
1290/ 1 

01740 
और आगे यम : केन्द्रीय सरकार ने उका रिपोर्ट पर विचार करने के 

1210 

00300 
पश्चात् इस अधिमूचना से संलग्न अमूली में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

1278/ 1 

0060 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

1284 

00180 
1275/11 

0 0120 
अष , अत: उक्त अधिनियम की धाग ७ को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

1275/13 

09 70 
प्रवत शक्ति का प्रयोग नारते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

1275/ 1 

0530 
है कि इस अधिसूचना में संसग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 

12756 

00300 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 

1265 

___ ७ 00 10 
अर्जित किया जाता है । 

[म . 0 -1 1016/167/ 84 - जी पी ] 


00 


70 


13 


60 


70 


24 


10 


और आगे उग पारा की उपधारा ( 4 ) पारा प्रदन पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त मूभियों में 
उपयोग फा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बाा सेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं मे मुक्त मप में घोषणा के प्रकाशन 
इस तारीख से निहित होगा । 


S. O. 43. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 3709 dated 30 - 10 - 84 under sub - section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pinclincs ( Acquisi 
tion of Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the schedulo aprended to that 
notification for the riifpose of lavin pincline; 


. 46 


- - 


- 


। - 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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And , whereas , thc Competent Authority has under Sut 

का . आ . : 41 - - यल: पेट्रोलियम और खनिज पाइप नाईन ( भूमि 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted repor : । 
the Government; 

में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 (1962 का 50 ) 
And further , whereas the Ceniral Government has, after 

की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत पर क FT नंगाना , 
considering the said report, decided to acquire the right of user पेट्रोलियम विभाग का अधिपूचना का . आ . नं . 3725 नारी । 30. 10 
in the lands specificd in the schedule appended to this 

64 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना में संग मत्री में 
notification ; 

बिनिदिष्ट भूमियो के उपयोग में अधिकार का पाझर नाइनों गा बिछाने 
Now , therefore , in crercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central के प्रयोजन के लिए अर्जिन करने का अपना आशय पापा कर दिया 
Govern neut hereby declares that the right of 114cs in the 

था । 
said larnds specified in the s: hedule appended to this motilica 
tion hereby acquired for laying the pipeline : 

और यन: सक्षम प्राधिकारी ने 31 अधिनान को प्रात: को 
And, further, in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of that section. the Central Government dire . ts that उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को शिर्ट दे दी है । 
the rigiat of user in the said lands shall instead of cst ng 
in Central Government vests from this date of the publication 

और आगे यत: वेन्द्रीय सरकार ने उक्त पार्ट पर पर 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances . 

पश्चात् इस अधिसूचना मे मान अनुम्मो में बिगिदिच्य भूमि नी में समान 

का अधिकार जिन कर का विनिय नय किया है । 
SCHEDULF 
Pipeline from Bijnipur ( M .P .) 10 SawaiMadhopur ( Raj ) 

अब , अत: उन अधिनियम सी की धारा ( 1 ) द्वारा 
Stale : Rajasthan District : Tonk Telil : Uniyara 

प्रदत्त शझ्नियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय गार गवत । वापिन 
Village Survey No . Hectare Arc Ceoliure 

करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में निविष्ट उन भूमियां 
Pachala y. 

- 3450 

में उपयोग का अधिकार पाइलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
95 

29 10 

द्वारा अजित किया जाता है । 
0 0120 
98/ 1 06300 

__ और आगे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का 
98 / 2 03150 

प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों में 
99 

15 
99/1317 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेन एवं 
110 

प्राकृतिक गैन आयोग में नंभी याधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्राशन 
1060 / 2 

की इस तारीन से निहिन होगा । 
1060/ 1 
1062 

मन मूचं 
1067/ 4 
1067/ 1 / 1 / 1 

विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाईमाधोपुर( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
1067/ 3 

राज्य - राजस्थान . .जिला - यूची सहगल केशोराय पाटन राब तस्मीन - चन्द्रगढ़ 
1067/ 11 
1066 

गणि 

खसरा नं . हक्टर आर सेंटोआर 
1144 / 1/ 2 
1144 / 3/ 2 

09900 
1144 /10 

002 10 
1145 

2 1730 
1149 
1147 

1570 
1148 

25/ 210 

0 1550 
1150 

25/ 209 

0 1380 
1153 

25/ 211 

0 1560 
1152 

25/ 208 
1186 
1188 

25/ 205 

0 1860 
1187 

25/ 200 

20 
1214 

3190 
1229 
1227 

00150 
1228 

26 10 
1225 

7530 
1226 
1230 

0030 
1224/ 3 

0420 
12241 

157 

09 00 
1277 

154 

" 130 
1290/ 1 
1210 

153 

0 1560 
1278 / 1 

153/ 218 

00190 
1284 

05590 
1275 / 11 01 

158 

20 
1275113 09 

160 

80 10 
1275/ 1 051 70 

159 

01 
1275 / 6 0 03 

03880 
1265 

0 00 10 
[ No, 0 - 14016/167/ 84- GP] 

[ म . 0 - 14016/ 219/ 84- जी पी ] 


12 


00 


18 


AA 


In 


50 


90 


178 


[ भाग [[... खा . 3 ( ii )] . 


भारत का राजपत्र : जावर 5, 1985 /पोष 15, 1908 


47 


HELAT 
- - - - - - - - - 


- 4 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- T . . 


. 


. . 


S. O . 44..-.- Whereas notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleun 
S. O . 3728 dated 30 - 10 - 84 under sub - scction ( 1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 
tion of Right of Uscr in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Government declared its intention to acquire the riuht 
of user in the land specificd in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 


And, whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
the Government; 

And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the rigbt of user 
in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore, in exercise of the po conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right oi uscr in the said 
landy specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelinc ; 

And , further , in exercise of power conferred by sub - sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government dire . ts that 
the right of user in the gard bando sball Instead of vesthog 
in Central Government vests froro this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
frec from encumbrances . 


___ और पत: यह नमीन ओता है कि पी लाइनों को मिटाने के प्रयोजन 
के लिए पाबद्ध मन सूची में याणा भाग में आयाग का अधिकार 
अनिता करता आवश्यकता है । 

अत. अब ट्रागियन पार पनि पाइलाइन ( भूमि में आयोग के 
अधिकार का जर्मन ) अधिनियम , 1952 ( 1 ) 5 : 05.) ) को धारा 3 को 
उगवान 1 ) द्वारा प्रदत गतियों का प्रयोग करने म केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का आधकार अजित करने का आसा आगव एवारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि 31 ममि में हिप कोई या, उर के नवे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मझम प्राधिकारी, नेन तथा प्राकृति । 
गेम आम एच बी . जे . गाहा लाइन 83 गुना । नगर भावर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को हम अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । . 

और गेमा जाक्षेप करने वाला हर व्यकित Purti यह भी कथन 
करेगा कि का । यह यह चाहता है कि उमफी मुनवाई व्यक्तिगत सप 
से हो या किसी विधि पानी की माता। 


एम . पी . जे . पान TET प्रार 
ग्राम कोयल खेड़ी बहसील : पट्टिपा जिला : उज्जन राज्य : मध्य प्रदेश 


अनुभूची 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Pata 

Sub. Teh. : Indur Garh 


अनु . क्र . 


खसरा नं . 


उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 
( १४ में ) 


Village 


Survey No. 


Hecture 


Are 


Centiarę 


। 


. 


Gudha 


0 


Jr 


0 


9900 
02 10 
17 
2570 


2 
1 


७ . 168 . 


25 . 
25 / 210 
25/ 209 
25/ 211 
25/ 208 
25/ 205 
25/ 206 


13 
15 


39 


31 


40 


___ 01 

26 


38 


00 


46 


04 


157 
154 
153 
153 / 218 
158 
160 
159 
178 


_ 95/ 1/ 4 
2. 95/15 
3. 95/1/ 3 
4. 95/ 1/ 2 
5. 94/ 1/ 3 
G. 9011 
7. 86 
8. 87/ 1 मी . 
9. 84/ 2 
10. 8.1/ 1 40 
11. 854 
12, 44 
13. 54 
14. 79 
13. 72/ 24 
16. 729 
1772/ 23 
18. 728 
1970/ 0 मी . 
19, 76/ मी . 
2175/1 
21 . . 72/ 13 
22. 12/ 10 
23. 72/14 


0 . 314 
0 , 178 
0 . 303 
0 . 585 
0 . 377 
0 . 052 
0 . 586 
0 . 637 
0 . 387 
10 . 209 
0 . 188 
0 . 021 
0 . 293 
1) . 052 
0 . 157 
0 . 209 
0 . 157 
0 . 105 


0 1380 
0 1560 
0 01 90 
05580 
0 80 10 

0 01 50 
03880 


[ No. 0 -14016/219/84 - GP] 


नई दिल्ली, 27दिसम्बर, 1984 
का . आ . 45. - यत केन्द्रीय मग्गार को यह प्रतीत होता है कि 
मोफहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रग राज्य में हजीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल सथा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा निलाई जानी चाहिए । 


0 . 055 
0 . 052 
0 . 010 
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+ 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


17. 


18. 


0 . 052 
0 .157 
0 . 207 
0 . 157 


19 . 


24. 72/ 11 
25. 7217 

73 
27. 43 
28. 45 
28. 77 
30. 78 
31 . 81 
32. 92 
33. 94/ 2 


0 . 052 
0 . 146 
0 . 470 
0 . 044 
6 . 115 
0 . 084 


72 / 9 
72 / 23 
72 / 8 
76M 
76M 
75/ 1 
72 /13 
72 / 10 
72 / 14 
7 / 11 
72 / 7 


0 . 314 


0 . 044 
0 . 052 
0 . 031 


45 


0 . 105 
0 . 052 
0 . 052 
0 . 010 
0 . 052 
0 . 146 
0 . 470 
0 . 044 
0 . 115 
0 . 084 
0 . 314 
0 . 044 
0 . 052 
0 . 031 

7 . 512 
[ No. 0 -14016/ 495 /84- GP] 


योग कुल क्षवफल 


7. 512 


- 


- 


- 


+ 


30. 
31 . 
32 . 
33. 


[ सं . 0-14016/ 495/ 84 - जी पी ] 


78 
81 
92 

94 / 2 
- -- 


New Delhi, the 27th December , 1984 


Total Area 


S. O . 45 .... - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline shonld be laid by the Oil & 
Natural Gas Comission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of wer in the 
land described in tho schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby doclares 
its intention to acquire the right of uur therein : 

Provided that any person intersted in the said land may , 
within 21 days from tho date of this notification , object to 
the laying of tho pipeline under the land to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Comission , HAJ gas pipe line , 
83. Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P .) 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
legal practitioner. 


का . मा . 46.--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से 
बरेली से जगदीशपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल 
तथा प्राकृतिक गैग आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और गत: यह प्रशीत होता है कि रेमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एगदपाबद्ध अमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिप्त करमा आवश्यक है । 
___ अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत गक्तियों का प्रयोग करने का केसीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबह कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मनाप प्राधिकारी , सेल नया प्राकृतिक 
गैस आयोग , एन . बी . जे . पाना लाइन 83 मुभाष नगर मावर रोड , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 156001 को इस अघिभूचना की तारीख तक 31 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 
___ौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्मि विनिषिप्टनः यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह यह चाहना है कि उसकी गुनवाई पक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


No . 


एस . यो . जे . गम पाईप लाईम, प्रोजेस्ट 


ग्राम : मुचाई 


HBJ Gas Pipe Line Project 
Village Koyal Khedi Tehsil : Ghatiya _ Dist : Ujjain 

SCHEDULE 
S . Survey No. 

Arca to be 
acquired 
for R . O . U . 

In Hecture 
95/ 1/ 4 

0 . 168 
95 /1 / 5 
98 / 1 / 3 

0 . 314 
95 /1 / 2 

0 .178 
94 /1/ 3 

0 . 303 
90 / 1 

0 . 586 
86 

0377 
87/ I M 

0 . 052. 
84 / 2 

0 . 586 
84 / 1 /2M 

0 . 637 
85/ 4 

0 . 387 
44 

0 . 209 

0 . 188 
14. 79 

0 . 021 
72 /24 

0 . 293 


सहमील : तराना जिना : उज्जैन राज्य : ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 


अम 


खसरा मं . 


लंE 


क . 


1 . 87 
2. 86 

3. 96 
____ 4. 84 

5. 91 
6. 90/ 4 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 
0 . 202 
0 . 405 
0 . 506 
0 . 072 
0 . 168 
0 . 235 


Arua 


1 .. पर 3 ( ii ) 


भारत का राजान : जनयरः 5, 1985/पौष 15, 1906 


49 


12 


3 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


____ और यत: यह प्रतीत होता है कि मो लाईनों की बिष्णने के योग 
के लिए एतदपामद्ध अनुमूखी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अमित करमा आवश्यक है । 


0 . 175 


0 . 235 


7. 90/ 1 
8. 903 
9. 902 
110 . 39 
11. 85 
12. 


10 . 240 
७ . 128 
0 . 1108 
0 . 109 


योग कुल क्षेत्रफल 


2 . 382 


[ ग 


0 .14 01 6/ 496/ 24- जी . पी . ] 


अत: अब पैट्रोनियम और खनिज पाहा लाइन ( भुभि में उपयोग के 
अधिकार का अजन अधिनियम , 1962 ( 1 :002 का 50) को धारा 
३ की पधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित फने का अपना आशय 
एतद द्वारा घोषित किया है । . 

वगर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप गक्षम प्राधिकारी , लेन लगा प्राकृतिक 
गैग आयोग एच . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर माथेर रोए, 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की सारीख से 21 दिनों 
मे भीतर कर सकेगा । 

__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट नः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी मृनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . वी . जे . गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम . नवाग्रेडा उर्फ मुतारखेडा तहसील . घट्टिया जिला -उज्जेन ( राज्य . मध्य प्रदेश ) 


S . O . 46 . - Whereas it uppcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interst that for the trans 
port of petrolçun from Hajira - Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeling should be laid by the Oil & Natural 
Gay Commission. 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary 10 acquire the right of user in the 
Jand lescribed in the schedule annexed hereto : 


Now , therefore , in exercise of ibe rowers conferred by sub 
Rection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Lan ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
Its intention to acquire the right of user therein ; 


अनुसूची 


अनुक्रम खमग नं . 


Provided thut any person intersted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the compctent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gan pire line , 
83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P . ) 


उपयोग अधिकार 
आर्शन का क्षेत्र 
( हैक्टर्स में ) 


And every person making such an objection shall also 
stale specificalyy whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner . 


HBJ Gay Pipe Linc Project 
Village : Suchai Tehsil : Tarana Dist : Ujjain 

SCHEDULE 


S . 


Survey No. 


No . . 


Area to be 
acquired for 
R . O . U . in 
Hecture 


1. 132 / 1 
2. 24 
3. 126 
4. 115 
5, 124 
6 . 112 
7. 11 
8. 104 
9. 99 
10. 103 
11. 100 
12. 47 
13. 48 
14. . 42मी . 
15. 41 
16. 
17. 2 
18. 20 
19. 125 
20. 117 

योग कुल भनफल । 


0 . 732 
0 . 377 
0 , 345 
0 . 010 
0 . 314 
0 . 439 
0 . 627 
0 . 105 
0 . 021 
0 . 449 
0 . 658 
0 . 449 
0 . 314 
0 . 428 
0 . 052 
0 . 031 
0 . 105 
0 . 600 
0 . 042 
0 . 052 


-ri 


404 
50/ 1 
40/ 3 


0 . 202 
0 . 405 
0 . 506 
0072 
0 . 168 
0235 
0 .175 
0 . 235 
0240 
0 128 
0 . 008 
10008 


50 / 


89 
85 
94 


. 


6 . 156 
[सं . 0 : 40 16/ 497/ 84- जी प ] 


Total Arca 


2 . 382 


INo. 0-14016 / 496 / 81 - G . P.] 


। का . आ . 17 : --- यतः के च मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हमीरा से बरेली 
अगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाजप लाइन नेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
1267 GI/8. 

47 


S . O . 47 , -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is uecessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Harira-Barily to Jagdishpur in Mach , a 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gay Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 


- - 


- - - - 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


NA 


50 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub . उज्जेन ( म . प्र . ) 156001 को इस अधिसूचना की तारीख ग : । 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

पिनों के भीतर कर मकेगा । 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thrçin ; 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर मिन विििदष्टतः यह भी कथन 
Provided that any person interested in the said land may, 

करेगा कि मया वह ग्रह पाहमा है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत मप ने 
within 21 days from the date of this notification, object to हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फ त । 
the laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipe line . 
83, Subash Nagar. Sanver Road , Ujjain (M .P .) 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाइन का प्रोजेक्ट 
And overy person making such an objection shall also stute 

ग्राम . भगवतपुरा तहगील . नराना जिला . उभिन राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner , 

अनुसूची 

• --- - - - - --- -- - - । - - . - - - 
HIBJ Gas Pipe Line Project 

अनु . क्रम खसरा न 

उपयोग अधिकार 
Village Navakheda Urf Sutarkheda Tehsil Bhatiya 

मर्जन का ( क्षेन 
District Vijain 

हिस्टर्म में ) 

.. - - - .. - . - . . . . . - . 
SCHEDULE 

1. 117/ 2 

0 . 016 
.. - - - . - - . - - - - - - - - - - - - 

. . . 192 
- 

2. 120 

- - 
S . Survey No. Area to be 3. 172/ 2 

0 . 0566 
NO 

acquired 4 . 274 

(0 . 240 
for R . O . U . 
5 . 281 

0 . 211 
in Hecture 
130 . . -- ...-- - 

6. 
1, 

(0 . 190 
275 
0 . 732 7. 272 

10 . 202 
0 . 377 
126 

0 . 345 280 

1) . 086 
115 

0 . 010 9. 279 

0 . 360 
124 

0 . 314 10. 278 

0 . 022 
112 

0 . 439 11. 277/ 1 

0 . 240 
JI1 

0 . 627 282 

0 . 230 
0 . 105 
285 

0 . 530 
0 . 021 
103 

14. 287 

0 . 224 
(0. 449 
0 . 658 15. 276/11 

0 . () 10 
0 . 449 16. 288/ 3 

0 . 101 
0 . 314 17. 172/ 1 

0 . 091 
42M 

0 . 428 18. 292/ 1 

७ . 011 
0 . 052 19. 291 

0 . 02 " 
0 . 031 

10. 
0 . 105 

७ . 11 
292/ 
0 . 606 21. 293 

11 , 052 
125 

0 . 012 294 

10 . 020 
117 

0 . 052 296 

0 . 517 
Total Area - - - --------- - ... 

6 . 156 21. 297 

0 . 214 
- - - - -- - [ No . 0- 14016/ 497/ 84 - G.P.] 23. 299 

1) , 105 
26. 300 

10 . 445 
का . मा .. 48.. . यत . केनीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हीरा से 

योग मुल क्षेत्रफल 

4 , 896 
बरेली से अगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 

( सं . 0 - 14016/ 1998/ 54-ज , प. ] 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

S. O . 48. - - Whereas it appear s to thc Central Government 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विधाने के प्रयोजन के that it is necessary in the public interst that for the trans 
लिए एनुपाब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग ना अधिकार अमित port of petroleum frogi Ilujira -Barilly to Jagdishpur in Madhya 

Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
करना प्रायश्यक है । 

Gas Commission . 


104 


13. 


99 


crimtviciosorocco 


100 


47 


46 


- 


. . 


. . 


- 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - -- 


- - - - 


- 


. 


. 


- - 


- - 


- - 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed herelo : 


अतः अब पेट्रोलियम और स्खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रद स शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एमपद्वारा घोषित किया है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sul). 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therçin ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब द कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीधे 
पास लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , एच . बी . जे , पाइप लाइन 83 सुभाष नगर मांदेर रोड, 


Provided that any person interested in the said and may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the competent 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . 073 


120 


57 


[ भाग---- 3 (ii )] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1985 पौष । ई , 1905 
- - -- - - 

- - - - - - - - - - 
-- - - -- -- - - - - : - , : . - -- : - : - :- - . . " - - -- - --- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - 

- - - -- -- - - - . . . 
Aujhority Oil & Natural Gas Commission , HB ) gas pipe linic , ____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत. यह भ कथन 
83 , Subash Nagar, Sanver Rond , Ujjain ( M . P .) 

करेगा कि पपा वह यह चाहता है कि उसक मुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो 
And every person making such an objcction shall also stare याँ किरा विधि व्यवमाय क मार्फन । 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner 

गच . म . मे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
HBJ Gas Pip : Line Project 

ग्राम खोररिया तहग ल घट्टिया जिला-उन राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
Village : Bhagwatpuia Tchsil : T4121a Dist . : Ujjain 

अनुसूची 
SCHEDULE 
Suivey No . 

Areu to be अनु क्र . 1 ब्रमग नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( स्टर्स में ) 

- - - - - - - - 
NO 

acquired 
for R . O . U ___ 1 . 17 

(0 . 171 ) 
in Hecture 2. 46 

(0 . 031 

1 :20 
1172 

(0 . 016 

0 . 021 
0 . 192 

114 
172 

0 . 056 

542 

0 . 512 
274 

0 . 240 

७ . 271 
281 

0 . 211 

10 . 073 
275 

0 . 190 

35 

0 . 282 
272 

0 . 202 
280 

0 . 088 9 . 56 

0 . 031 
279 

0 . 360 1 () (61 

0 . 167 
278 

0 . 022 11. 113 

0 . 167 
2771 

0 . 24n 

62 

() . 157 
282 

0 . 230 13. 83 

0 . 073 
285 

0 . 530 

66 

() . 087 
287 

0 . 224 
276 /11 

0 .00 15. 67 

७ . 157 
288/ 3 

0 . 104 16. 68 

0 . 105 
172/1 

0 . 091 17. 69 

७ . 314 
292 / 1 

001 

108 

10 . 021 
291 

0 .02 19 . 107 

0 . 491 
2922 

0 . 14.1 
20, 

७ . 157 
293 

115 
0 . 052 
0 .00 

118 

0 . 105 
296 

0 . 517 22. 116 

(0 . 105 
0 . 214 

122 

0 . 073 
299 

0 . 105 

0 . 021 
300 

0 . 445 
- - - -- -- - - - .. - - - - - 

25 . 31 

0 . 721 
- . .... . .. . 
Total !-.rea 

4 . 896 26. 111 

( 0 . 086 
INo . (0-14016/ 498784- G. P.] 27 . 11 

0 . 010 
28. 60 

७ . 031 


12. 


11. 


21. 


294 


207 


117 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


---- Total trea - - -- 


- - 


- 


। . 


- . 


. . . 


. 


योग कुल क्षेत्रफल :-- 4 . 812 


__ [ म . 0 - 1 1016/ 4199/ 84- जन, प 


का . आ . 49 . - अत : फेन्द्र य सरकार को यह प्रसत होता है कि 
लोकहित में यह आयश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में जग से बरेल से 
जगद शपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल सथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई जानी चाहिए । 

और यत . यह प्रर्स न होता है कि ऐन लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनमूच , में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जत 
करना आवश्यक है 

अन. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि में उपयोग 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) क , धार। 
:3 कं , उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य 
सरकार ने उनमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना आशय पान 
द्वारा घोषित किया है । 


S . O . 49.-. - Whereas it appears to the Central Government 
thut it is necessary in thepublic interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdisbpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission, 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in thc schedule afnexed hercto : 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


बगरों कि उक्त भूमि में हितबल काई व्यक्ति , उस भूमि के नंच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकार , तल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग का एच . ब . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर वायर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना के मार व मे । । 
दिनों के भतर कर मकेगा । 


Provided that any person interested in the suid land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying of tlie pipeline under the land to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pine line , 
83 , Subash Nagar . Sanver Road, Ujjain ( M . P . ) 


52 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


278 


36 


272 


Goo 


35 


113 


279 


13. 


67 


15. 


16. 
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And every person mak ng such an objection shall also state 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति थिनिदिष्टस: यह भ कथन 
specifically whether he wishes to be heard in person or hy 
legal practitioner. 

करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसक , मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 

या किस विधि व्यवसाय. क मार्फत । 
HBJ Gas Pipe Linç Project 

एच . 4 , जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Village : Khopariya Tehsil : Ghatiya Dist. : Ujjain 

ग्राम गुड़ा तहस ल घटिट्या जिला- उज्जैन राज्य ( मध्य -प्रदेश ) 
SCHEDULE 

अनुसूची 
S. Survey No. 

Area to bc 
acquired 

अनुक्र . खसरा नं . 
No. 

जयोग अधिनार अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 

- - - -. . । 
for .RO . U . 

211 

0 . 219 
in Hecture 

260 

10 . 0.31 
1 . 47 

0 . 470 

265 / 1 

0 . 091 
46 

0 . 031 

0021 
120 

0 . 139 
114 

0 . 073 

281 

0 . 091 
54 / 2 

0 . 512 

269/ 2 

0 . 010 
0 . 271 

0 . 596 
0 . 073 
8 . 273 

0 , 941 
0 . 282 9. 274 

0 . 031 
56 

0 . 031 
0 . 167 10. 277 

0 . 052 
61 

0 . 167 11. 

0 . 324 
0157 12. 280 मा . 0 . 073 
0 . 073 

280 म . 0 . 293 
66 

0 . 087 14. 282 

0 . 261 
(0 . 157 15. 283 

0 . 345 
0 .105 
0 . 314 

286 

0 . 293 
69 
108 

0021 17. 284 

0 . 230 
107 

0 . 491 18. 249/ 3 

0 . 115 
0 .157 

- --- -- - - - - -- 

कुल योग क्षेत्रफल : 4 . 441 
118 

0 .105 
116 

1 . 105 

[ सं० 0 - 140 18/ 500 / 84/ जो पा ] 
122 

0 . 073 
0 . 021 

S . O . 50 . -- Whereas it appeary lo tie Central Government 
31 

0 . 721 

that it is necessary in the public interest that for the trans 

port of petrolcum froin Hajira - Barilly to Jagdishpur in Madhya 
111 

0 . 08 

Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 

Gas Commission , 
28. 60 

0 . 03 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Total Area 

pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 

land described in the schedule annexed hereto : 
INo . 0 -14016 /444/ 84- G. P.] 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
का . भा . 50. - यतः केन्द्र य सरकार को यह प्रत त होता है कि Pipel. ncs ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

1962 (50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
लोहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेण राज्य में हजरा से बरेल से 

its intention to acquirc the right of user therein ; . 
अगद शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 

Provided that any person intercsted in the said land may , 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 

within 21 days from the date of this notification , object 10 

the laying of the pipeline under the land to the competent 
और यतः मह प्रत त होता है कि ऐस लाइनों को बिछाने के प्रयोजन Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJgas pipe line, 

83 . Subash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M . P. ) 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूप में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

And every person making such an objection shall also sture 
करना आवश्यक है । 

specifically whether he wishes to be heard in personi or by 

legal practitioner , 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) क धारा 3 

HBJ Gas Pipe Line Project 
क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार Village : Guda Tehsil : Ghatiya Distt. : Ujjain 
ने उमने उपोग का अधिकार आगत करने का अपना आशयं एतद्वारा 

SCHEDULE 
घोषित किया है । 

s. Survey No. 

Area to be 
No. 

acquired 
बगी कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के मधे 

fo R . O . U . 
पाइप लाइन मिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 

in Hecture 
गैस भायोग , एच . ब. . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर मावर रोड , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना क , तारख से 21 1, 211 

0 . 219 
दिनों के भ तर कर सकेगा । 

260 

0 . 031 


- - 


- 


- 


- 


115 


117 


121 


0. 016 


4 . 812 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


2 . 


[ भाग II-- - खण्ड 


( ii ) ] 
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- 


- 


- 


- 

- 


- 
- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - . - - -. 


stronooi 


13. 


10. 


15 . 


265 / 1 
278 
281 
269 / 2 
272 
273 
274 
277 
279 
280M 
280M 
282 
283 
286 
284 
248 / 3 
Total Area 


0 . 094 
0 . 439 
0 . 094 
0 . 010 
0 . 596 
0 . 941 
0 . 031 
0 . 052 
0 . 324 
0 . 073 
0 . 293 
0 . 261 
0 . 345 
0 . 293 
0 . 230 
0 . 115 

4 . 441 
[ No. 0 - 14016/ 500/ 84- G. P .] 


13. 


18. 


15 . 


16 . 


17. 
18. 


- 


- 


का . आ . 51. यत: केन्द्र य सरकार को यह प्रमंत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हज ग से बरेली से 
जगदं शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल नथा 
प्राकृतिक गैस आगोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यर: यह प्रसास होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पावद्ध अनुसुष में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शाक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्मि , उस भूमि के नंच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, एच . बी . जे . पाइप लाइन 83 मुभाष नगर मावेर रोड , 
उगम ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिमूचना म . सारंख से 21 
दिनों के भतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भ. बबन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसक सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किस। विधि व्यत्रयायः कः मार्फत । 


9 . 369 

0 . 020 
11. 370 

{ ) . 040 
11 . 376 

0 . 100 
12. 3771 0 . 0 .15 
377/ 2 

0 , 100 
11. 379 

0 . 050 
351 

1 . 100 
16. 382 

11 . 4510 
17. 383/ 1 

0 . 05 ) 
301 

10 , 040 
19. 371 

10 . 005 
20. 118 

10 . 0810 
21. 35/ 1 

0 . 030 
562 

1) . 010 
587 

0 . 020 
593 
5913 

७ . 003 
26. 615 

(0 . 060 
27. 392 

0 . 050 
28. 32 

७ . 100 
393 

() . 120 
30. 122 

0 . 4 .40 
31. 

4231 0 . 140 
425/ 2 

0 . 140 
126 

(0 . 250 
34. 129 

७ . 040 
35 . 430 

V . 080 
16 . 431 

(0 . 200 
37. 

418 पे० (1 . 050 
5941 

७ . 100 
39. 612 

9 . 120 
40 . 611 

0 . 150 
41 . 617 

0 , 080 
816/ 1 

1 . 180 
7 :21 

0 . 360 
44. 722 

() . 150 
791 

0 . 100 
1 . ___ 125/ 1 

U . 100 
47 . 584 

७ . 34 ) 
कुल योग क्षेत्रफलः - 5 . 103 

[ सं . 0 - 14016/ 501/ 84- ज , प 


39. 


42. 


43 


15 . 


एस . ब . . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


पाम सामानेरा तहम ल नराना जिला - उग्जन राज्य ( मध्य -प्रदेण ) 


অননুদ্দী 
उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हपस्टर्स में ) 


S . O . 51 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradish State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission. 


अनु . खसरा नं . 


- - 


. 


- - - . - - . .- 


- 


- 


--- , - . . . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
lund described in the schedule annexed hereto : 


_ 1 _ .. _ ... 

1. 351 
2. 352 

353 
354 
355 
378 
365/ 1 
3353 


७ . 030 
0 . 030 
10 , 030 
0 . 080 
0 . 200 
0 . 100 
9 . 150 
७ . 030 


Now , therefore. in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pir.clincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notilication , object to 
the laying of the pipeline under the land to the competcrit 
Authority Oil & Natural Gas Commission. HBJgas nipe linc, 
83, Subush Nagar. Sanver Rond, Ujjain (M .P .) 


- - -- - 


। 


- 


- 


- - . 


. . 


. . . 


351 


355 


377/ 2 


16 . 


17. 


54 
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And every person making such an objection shall also state जगव णगुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल सया 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जान चाहिए । । 
legal practitioner , 
HBJGas Pipe I inc Project 

और याः यह प्रतत होता है कि ऐमो लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
Village : Sananera Tehsil : Tarana 

के लिए एतद्पाबद्ध अनुसुच में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
Dist. : Ujjain 

करना आवश्यक है । 
SCHEDULE 

असः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
S . Survey No. 

Alça to be 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) फ धारा 
No. 

ncquired 
for R. O . U . 

क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य 
in Hecture 

मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
0 . 030 

एनद्वारा घोषित किया है । 
352 

0 . 030 

वशतं कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उग भूमि के नं. चे 
353 

(0 . 030 
354 

0 . 080 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , मेल तथा प्राकृतिक 

0 . 200 गैस आयोग एच . वा . ज . पाइप लाइम 83 सुभाष नगर मावर रोड. 
378 

0 .100 उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना क नारं ख में 21 
365 / 1 

0 . 150 

दिनों के म तर कर सकेगा । 
3655 

0 . 030 
369 

0 . 020 

___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टनः यह भं . कथन 
370 

0 . 040 फग्गा कि क्या वह मह चाहता है कि मुराक , गुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो 
11 . 376 

0 . 100 या किस । विधि व्यवसायो क मार्फम । 
377 / 1 

0 . 045 
0 . 100 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाईम प्रोजेक्ट 
14. 379 

0 . 050 

- -- - - 
15 . 381 

0 . 100 ग्राम डावड़ा राजपुत तहमाल नराना जिला- उज्जैन गज्य ( मध्य -प्रदेश ) 
382 

0 . 450 
383/ 1 

0 . 050 

अनुसूची 
391 

0 . 040 
371 

0 . 005 

अन क्र . खमरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 
418 

0 . 080 

- - - 
435 / 4 

0 . 030 
562 

0 . 010 

11 . (090 
587 

0 . 020 

0 . 025 
593 

() . 285 
594/ 3 

0 . 003 ___ 3/ 3 

(0 . 012 
615 

0 . 060 
0 . 050 

योग कुल क्षेत्रफल :- 0 . 112 
432 

0 . 100 

- - .. . - .. -.. -.. -. 
393 

0 . 120 

[ सं . 0 - 14016/ 502/ 84- जी प. ] 
422 

0 . 440 
4231 

0 . 140 
425/ 2 

(0 . 140 

S. O . 52. - Whereas it appears to the Central (Government 
426 

0 . 250 that it is necessary in the public interest that for the trans. 
429 

0 . 040 port of petroleum from Hjira- Barilly to Jagdishpur in Mudhya 
430 

0 . 080 

Pradesh State pipeline should be laid by the Oll & Natural 
431 

0 . 200 

Gas Commission . 
" 448 P. 

0 . 050 
59.1/ 1 

0 . 100 

And whereas it appears that for the purpose of laying suun 

ripeline, it is ncccssary to acquire the right of user in the lana 
612 

(0 . 120 

described in the schedule annexed hereto : 
613 

0 . 150 
0 . 080 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
6161 

0 . 180 section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
721 

() . 320 ____ Pipeline ( Acquisition of Right of User in the Lanet ) Act , 
722 

0 . 150 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declures 
794 

0 . 100 its intention to acquire the right of user therein : 
4251 

0 . 100 
47. 584 

0 . 340 

Provided that any person interested in the said lana may . 

within 21 days from the date of this notification , objcct to 
. Tutal Area 

5 . 103 

the laying of the pipeline under the land to the compeicnt 
[ No. 0 - 14016/501/ 84- GP ] 

Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gus pipe fine , 
83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain ( M . P. ) 


५ 


. 


- 


- 


- ।। 


। । 


- 


- 


- 


- - - - . . . 


- 


- । 


. . । । 


392 


37 . 


39. 


617 


14 


46. 


- . 


- 


- 


- 


का . ना . 52. यतः केन्द्र य सरकार को यह प्रतत होता है कि 
लोकहित में यह आरण्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हमरा भे वरेला मे 


And every person making such an ubjection shall also stalº 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


भाग II . -709 ( ii ) ] 

भारत का गजपत्र : जनवर्ग 
: -:-- - -- :-- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - ---- - - --- - - - - - - 

FBT (119 Pipe Linc Project 


1185/ पौष 13. 1905 
- -- -- - - - - -- -- - ---- -... :. - . . - - - - - . . - : - 


- - - - - - - -- -- - -- - - - - -- --- . : . . 


- - - 


- - - 


- . 


- - 


- 


- 


--- -- - 


- - .. - - - - 


- - 


13. 


9 


Village : Dahda Rajput 


Distt. : Ujjain 


Tehsil : Tarana 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - -- 
1) 17 
11 . 050 
) .10 
0000 


SCHEDULE 


15 . 


- . . . - 


. 


. . 


- 


+ 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


16. 


No, 


17. 


V . . 


195 
962 
975 
111 
70 
357 
374/ 1 
849/ 2 
348 . 
2772 
330 


( 125 


S. Survey No . 

Areni lo hc 
acquired 
for R . O . U . 

in Hecture 
. --. . -. . .-.-- . . . . . . .. .. . . - - . . 

0 . 090 
2 . . ? 

0 . 025 
3. 3.1 

0 . 285 

0 . 012 
Total Ares 

0 . 412 
- . . - - -... - -- -.- - - - . - ..- -- - - .- ....- - -. 

[ No . 0 -14016/ 502/ 84- GP] 


010 


1) 130 


2 


- 


- 


- - 


359 


-------रामीलललल: 


0 . 1111 
(0 . 00 
(1) 1500 
1) . 200 
(0 . 250 
1) . 260 
10 . 1070 
(1) (06 ) 


:: 78 


280 


329 
21 


282 


283 


32 . 


28 .1 


285 


33. 
3 ... 


298 


10 . 300 
) . () 410 
() . 080 
७ . 32. 0 
1 ) 3810 
१) . 150 
1) . 030 
(0 . 220 


35 


293 


36. 


37. 


29.1 
297 
297/ 1 
331 
3333 


39 . 


का , आ . 53...--यमः केन्द्र य सरकार को यह प्रत न होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राम्य में हजारा से बरेल , मे 
अगदशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल नया 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए | 
___ और यमः यह प्रत त होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायन अनुसूचं . में वर्णित भूमि में उपयोग को अधिकार अजित 
फरना आवश्यक है । 

अत. अव पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) को धाग 3 
या उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रगोग करते हुए केन्द्र य सर 
कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एनदवारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के न चे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग एच . अ . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इम अधिसूचना का तार ख से 21 
दिनों के भ तर कर मकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिरिष्टस. यल में कथन 
करेगा कि क्या वह यह वाहता है कि उसक मनबाई व्यक्तिगत रूप मे हा 
या किम. विधि व्यवमायः क मार्फत । । 

एच . 4 . मे . गेम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम म्पाट, नाम ल तराना जिला -उज्जैन, राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
- - - . . . . - . . . . - - - . - . . - - - - - - - 

अनुसूच 
.. . -- - - - - . - - . . - - - 

• - -- - - 
। नक , खसरा न . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 

___ -. - - -. - - . . . . . - . - - - . . - -- . . . - - - 


1 ) 150 


10. 


11 . 


3 .17 


42. 


13. 


41 


360 
370 
372 
373 
53/ 3 :03 
200/ 392 


( 0 . 1210 
11 . 2 :20 
0 210 
0 . 250 
10 , 110 
(0 . 040 
॥ 070 


16 . 


- - - - - 


- - . . . - - - - 


- 


-- 


। । । 


. . - . । 


. - - . 


- - - 


कुल्न योग क्षेत्रफल: - 


. (025 


- - 


[ म . () - 1 4 0 16/ 503/ 64-ज , पं ] 


. . 


. . . 


- . - . 


- - - . . - - 


. . 


S . O . 53 , - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trany 
port of petroleum from Hajir 2 - Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Þrudesh Stutc plpeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


- - - - 


- . . . . . - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


-- -- - . --- - 

- . ..- - . - -- 
७ . 150 


- - 


2 . 
3 . 


57 


0 . 090 


599 


7 . 
8 . 

9 . 
10. 
] 1 . 


62 
63 


And whereas it appears that for thọ purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act. 
1962 (50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
ity intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said lund may, 
v. ithin 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeling under the lund to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pinc line , 
83, Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M. P. ) 

And every person making such an objection shall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


10. 230 
(1 . 20 
0 . 150 
0 . 160 
0 , 140 
( 0 . 200 
0 . 030 


77 
78 
358 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- -- 


56 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


. . - - - - - - -- - - . -- . - - . - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


19 
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- - 


- 


- 


- - 
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HBJ Gas Pipe Line Project 

___ और यत: यह प्रत न होता है कि ऐस लाईनों को विछाने के प्रयोजन 
Village : Rupakhedi Tehsil : Tarana Distt. : Ujjain 

के लिए एनदुपाबत अनुसूम मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
SCHEDULE 

करना आवश्यक है । । 

अन: ॐब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
Survey No . 

Arca to be 
No. 

acquircd 

अधिकार का अजैन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
for R . O . U . क . उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र म 
in Ilecture 

सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार मित मारने का अपना लाशम 

एसव्वारा घोषित किया है । 
0 .150 

यणर्ते कि उक्न भूमि में हिसया कोई व्यक्ति , उस भूमि के सं. चे 
0 . 090 पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिमार , नेल तथा प्राकृतिक 

गंस आयोग, एम . म . मे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावर रोड, 

उज्जैन ( म . प्र . ) 456004 को इस अधिसूचना क . सार ब से 21 
0 . 230 
0 . 221) 

दिनों के म सर कर सकेगा । 
0 . 150 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः या में कपन 
0 . 160 

करंगा कि क्या वह यह चाहता है कि इमर्फ. मनवाई व्यक्तिगत रूप से ही 
0 . 140 

या विस विधि व्यवसाय के , मार्फत । 

0 . 200 
358 

0 . 030 
94 

0 . 170 

पत्र . ब , जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
95 

0 . 050 
96/ 2 

0 . 130 

ग्राम विकास तहम ल मराना मिला- उज्जैन राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
275 

0 . 090 

अनुसूर्च 
61 

0 . 010 

0 . 020 
357 

0 . 025 अनु क्र . खमरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 
374 / 1 

0 . 010 
349/ 2 

0 . 130 
348 

0 . 010 
277/ 2 

1 . 232 

0 . 036 

(0 . 020 
330 

0 .150 2. 379 

(0 . 318 
0 . 200 3 . 272 

0 . 005 
278 

0 . 250 

0 . 15 
280 

0 . 260 5 . 478 

0 . 125 
329 

0 . 070 

458 

0 . 0 .19 
281 

0 . 060 

286 

0 . 390 
0 . 300 

290 

0 . 300 
0 .040 9. 287 

(0 . 041 
0 . 080 

276 

0 . 010 
0 . 320 

11 . 200/ 1/ 1 0 . 024 
293 

0 . 380 
294 

307 

0 . 364 

0 . 460 
297/ 2 

357/ 1- 2 10 . 615 

0 . 030 
297/ 1 

0 . 220 11. 309 

(0 . 540 
331 

0. 150 15. 359 

0 . 490 
333 

16. 352 

0 . 210 
347 

७ . 120 
360 

371 

0 . 014 

0 . 220 
370 

18. 368 

(0 . 081) 
0 . 210 
0 . 250 

337 

0 . 340 
373 

0 . 110 20. 369 

0 . 020 
53 / 393 

0 . 040 

377 

0 . 047 
290/ 392 

0 . 070 

376 

10 . 182 
Total Area 

6 . 025 

379 

( 

0405 
21. 375 

0 . 081 
[ No . 0 - 14016/ 503 /84- GP] 

381) . 

() . 225 

178/ 1/1पं . 10 . 360 
का . .1.--यत: केन्द्र य सरकार को यह प्रत त होता है कि 27 . 476 

0 . 330 
मोफहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हा स से बरेल में 

155 

(0 . 441 
जगवं शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल तथा 

156 

0 , 162 
प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए 

-450/ 1 

0 . 342 


359 


278 


282 


283 
284 


285 


298 


372 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


[ भाग II -~ उण्ड 


( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1985/ पौष 15, 1906 


57 


1 


3 


2 


31 . 


0 . 605 


2 
46 1/ 1/ 1 
461/ 1/ 2 
462/ 1 
433 
358 
454 


33 


34. 
35 . 


0 . 010 
0 . 025 
0 . 025 


कुल योग क्षेत्रफल:- 7 . 378 


33 . 


सं . 0 - 140 16/504/ 84-ज:०५. ०५ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S . O . 54 . -_ Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in Madhay 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule Annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said jond may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipe line, 
83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain ( M .P .) 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner , 


380 

0 . 225 
26. 478 / 1/ 1 P . 

0 . 360 
476 

0 . 330 
455 

0 . 444 
29. 456 

0 . 162 
30 . 459 / 1 

0 . 342 
31 . . 461 / 1 / 1 

0 . 605 
32 . 461 / 1 / 2 

462/ 1 
433 

0 . 010 
358 

0 . 02.5 
35 . 454 

0 . 025 
Total Area 

7 . 378 

[ No . 0 -14016/50/4/ 84- G. P.] 
का . आ . 55 .- यतः केन्द्र य सरकार को यह प्रतं त होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हज रा से बरेल , से 
जगद शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
____ और यतः यह प्रत त होता है कि ऐस: लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूच , में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
____ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सर 
कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, एच . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर , सवेर रोड , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना को ता र. ख से 21 
दिनों के भ. तर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किमो विधि व्यवसाय को मार्फत । 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम. भोडल्या तहमलः तराना जिला . उज्जैन राज्य ( मध्य -प्रदेश ) . 


HBJ Gas Pipe Line Project 
Village : Chikli Tehsil : Tarana Distt. : Ujjain 

SCHEDULE 


Survey No. 


No. 


1. 


1 


232 


____ अनुसूची 


279 
272 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


लं 


अन क्र . खसरा नं . 
12 


3 


278 
475 
458 
286 


281 । 


290 


287 


10. 


276 
200/ 1 / 1 
307 
357/ 1 -2 
309 


11. 


Area to be 
acquired 
for R . O . U 
in Hecture 

0 . 036 
0 . 318 
0 . 005 
0 . 154 
0 . 125 
0 . 049 
0 . 390 
0 . 300 
0 . 041 
0 . 010 
0 . 024 
0 . 364 
0 . 615 
0 . 540 
0 . 490 
0 . 210 
0 . 014 
0 . 090 
0 . 340 
0 . 020 
0 . 047 
0 . 182 
0 . 405 
0 . 081 


0 . 015 
0 . 081 
0 . 220 

0 . 202 
0 . + 210 

0 . 260 
0 . 030 
0 . 231 
0 . 237 


282 
283/ 2 
283/ 3 
285/ 1 
285/ 2 
287 
421 
4 22/ 1 
4222 
423 
458 
459 
457 


13. 


14. 


359 


19 . 


0 . 032 
0 . 210 
0 . 288 
0 . 055 


12. 
13 . 


20. 


16 . 352 
17. 371 

368 
367 
369 

377 
22 . 376 
23. 379 
24. 375 
1267 GI /84 - 8 


21 . 


कुल योग क्षेत्रफल: 


2 . 071 


[ सं . 0 - 14016/ 505/ 84-जं .प. ] 
एम०एस श्री निवासन , उप सचिव 


- -- -- -- - 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 5, 1985 ; PAUSA 15 , 1906 [ PART II - SEC. 3 (ji ) 
-- ----- -- - - - -- --- - --- - - - - - - -- - - - - - - . . - - - - ". - - - - - - -- - -- - - - - 
S. O. 55. -. - Wherchh it appears to th ( crittal Cieve jent 

MINISTRY OF EDUCATION ANI) CULIURE 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in Madhya 

(Department of Culture ) 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gus Commission. 

New Delhi, the 15th December, 1984 
And whereas it uppears that for the purpose of laying such S. 0 .56 . - It is hereby notified for the formation of the 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land public that jo pursuance of clause ( h ) of sub - section ( 1 ) and 
described in the schedule annexed hereto : 

proviso to sub - section ( 3 ) of section 2 of the Indian Muieum 

Act , 1910 ( 19 of 1910 ) Dr. Chandan Roy Chardhuri , has 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

hoon ncminated by the Council of the Asiatic Society , Car 
Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 

cutta as a Trustee of the Indian Museunt; Calcuttu for a period 
Pinelens ( Acquisition of Right of User in the Lund ) Act, 

of three years with effect from the 17th November , 1984 . 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby decltures 
ils intention to acquire the right of Liscts therein ; 

[ No. F . 11. 9 / 84- CH. 51 
Provided that any person interested in the said land may , 

T. N . BAJPAI, Under Secy . 
witlun 21 days from the date of this notification , object to 
the lying of the pipeline under the land to the comretent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipe line , 
83, Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M . P . ) 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or hy 

(नौवहन पक्ष ) 
Jeral practitioner , 

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 1934 
HIBJ Gas Pipe Line Project 

का . आ . 57. — केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधि 
Village : Bhodalya Tehsil : Tarana Distt . : Ujjain 

नियम, 1938 ( 159:36 का 44 ) की धारा 356 क को उपधारा ( 1 ) 
SCHEDULE 

साग प्रदम शक्मियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त 

अधिनियम के भाग XI क के उपबंध, धारा 356 1 ( 356 एम ) के 
$ . Survey No . 

Arca to be 
No . 

acquired 

उपबंधों के सिंबाय, सुरण लागु होंगे । 
for R . O . U . 

[म . एम . डन्य 5- एम एम आर ( 11 )/ 34- एम .ए.] 
in Hecture 

मुदर्शन मिथल, अपर सचिव 
0 . 015 
282 

0 . 081 
283 / 2 

0 . 220 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
283/ 3 

0 . 202 

__ ( Shipping Wing ) 
285/ 1 

0 . 210 

New Delhi, the 191h December, 1984 
285/ 2 

0 . 260 
287 

0 . 030 

S .O . 57 . - 10 crercise of the powers conferred by sub 
421 

0 . 231 

section ( 1 ) of the section 356A of the Merchant Shipping 

Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby 
422/ 1 

0 . 237 declares that the provisions of Part XI A , except tho pro 
422/ 2 

visions of section 356 M , of the said Act, shall come into 
423 

0 . 032 force with immediate cffcct . 
11. 458 

0 . 210 

[ No . SW / 5- MSR(11) / 84- MA] 
459 0 . 288 

S . SYNOHAL, Under Sccy. 
457 

0 . 055 
-- - -- - - - - - - -- --- --- - - . - . 
Total Area 

2 , 071 
- - - - - -- - -- - - .. 

संचार मंत्रालय 
[ No . 0 - 14016/ 505 / 84- G . P.] 
M . S . SRINIWASAN Dy. Sucy . 

( डाक नार बार्ड ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


281 


- - 


नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1984 


शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 

सम्पति विभाग ) 
नई दिल्ली , 15 दिगम्बर, 1984 


वा . आ . . . 50 : -- -मार्वजनिक मूमनार्थ यह अधिनिन किया जाता 
है कि उपग्राण्ड ( 1 ) की धाग ( एच ) तथा भारतीय संग्रहालय अधिनियम 
1910 ( 1910 का 140 ) के खण्ड - 2 के उप - पत्र ( 3 ) के उपबंध के 
अनमरण मे शि . याटिक सोसायटी , कलकमा दाग डा . पन्दन राय 
चौधरी को 17 नवम्बर , 1981 मे तीन वर्षा की अवधि के लिए भारतीय 
सहालय , मानसा में यामी के रूप में नामित किया गया है । 


का . आ . . . 58 -- स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 
1980 बाग माग किए गए भारतीय नार नियम , 1951 के नियम 
4:34 के ग्रएर ५ के पैग ( क ) के अनमार डाफ -नार महानिदेशक ने 
नदिगामा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1 -1- 85 मे प्रमाणित दर प्रणाली 
लाग करने का निपपग किया है । 

मंत्र्या 5- 8/ 84-पी एच बी ] 
अमरासिह, सहायक महानिदेशक ( पी . एस . बी ) 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P & T Board ) 
New Delhi, the 20th December , 1981 


[ म . फा . 11 - 9/ 34-सीएच . - 5] 

टी . एन . वाशगयी, अबर ममिव 


S . O . 38 .- - In Uran c of para (a ) of Section 

of 
kulc 434 of Indian Telegraph Rules , 1991, as introduced by 


59 


[ भाग [[ -- खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपन्न : जनवरी 5, 1985/ पीप 15, 1906 

- - - - -- - - -- - - - - - - - -- . .. ... - - -- - - - -- - - -- - - - --: - - - - -- - -- . . 
S . O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
Posts and Telegraphs. hereby specified 16- 1 - 1985 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 

निधि का या त अधिनियम के अधील छट प्राप्त किलो 
NANDIGAMA Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle . 

स्थापन को भविष्य निधि का पहने हा सदस्य है , उसके स्थान 
[ No . 5-884 - PHB] 

में नियोजित किया जाता है , तो नियोजन , लाईक कावार स्कीम 
___ B. R. SINGH, Asstt. Director General ( PHB ) 

के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा । 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 

6. यदि उका स्कोम के अधान कर्मचारियों को उलब्ध 
( श्रम विभाग) 

फायदे बढ़ाए जाते हैं , तो नियोजक लाईफ कवर स्कॉम के 
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1984 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप में 

वन्ति की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचानियों 
का . आ . 59.--. -मैसर्स दो मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, 
भद्रावता- 577302, पंजीकृत दफ्तर,. 16/ 4, अलो अस्कर 

के लिए लाईफ फावर काम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

फायदों से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्काम के अधीन 
रोड , प . ब . नं . - 112, बंगलोर- 22, ( क नं . / 41 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारो 

अनुज्ञेय हैं । 
भविप्य निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 

7. लाईफ कवर स्कोम में किसी बान के होते हुए भी , 
का 19) ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 

यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
किया है । 

संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी का उम 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त दशा में संदेय होतो जब वह उक्त स्कोम के अधीन होता 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

तो , नियोजक कर्मचारा के विधिक वारितानाम निर्देशिता को 
संदाय किए बिना ही लाईफ कवर स्कॉम के अधीन जोवन 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर सम 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के का संदाय करेगा । 
लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी 

8. लाईफ कवर स्कोम के उसबंधो में कोई भी संशोधन , 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इगमें इसके 

प्रादेशिक भविप्य निधि आयुक्त , कर्नाटक से पूर्व अनुमोदन के 
पपचात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; . 

बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किमो संशोधन से कर्म 
बत., केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 चारियों के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने को संभावना हो , 
को उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
हए और इसके उमाबद्ध अनु सूचों में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन से पूर्व कर्मचारियों को अपना प्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति -. 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए यक्त अवसर देगा । 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दतो है । 

9. र्याद किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, लाईफ 
अनुसूची 

कावर स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना च का है , अधीन 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य , नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसा विवरणियों भेजेगा और ऐसे प्राप्त होने वाले फायरे किसी रोति से कम हो जाते है , 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा उसे यह रत की जा सकती है । 
जो केन्द्रीय मरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

____ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निथन तारीख 
2. नियोजक , से निरीक्षण , प्रभारों का प्रत्येक मास को के भीतर प्रोमियन का संदाय करने में असफल रहता है 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय और पालिसो को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( ज ) रख को जा सकती है । 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निदिप्ट करें । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

किसो व्यक्तिऋम की दशा में इन मत सदस्यों के नाम निद . 
लेखाओं का रखा जाना विवरणयों का प्रस्तुत किया जाना , 

णितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी गई 
बोमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरिक्षण 

होतो तो उक्त स्कोम के अंतर्गत होते बोमा फायदों के संदाय 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले समो व्ययों का वहन 

का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा । 
नियोजन मारा किया जाएगा । 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन लाईफ 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
कबर स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब को इनमें अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार 
संशोधन किया जाए , नव उन मंशोधन को प्रति तथा कर्म नाम निर्देशितियों /विधिक / वाग्मिों का बीमाकृत रकम का 
चारियों को बहुसंख्या की भाषा में गको मुख्य बातों का गंदाय तत्परता गे और प्रत्येक दशा में पन्द्रह दिन के भीतर 
. अनुवाद ,स्थापन । 

सुनिश्चित करेगा । 
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under the Liſe Cover Scheme af more favourable to the em 
ployees than the benifits adni isible under the waid Scheine . 


7 . Nothwithstanding anything contained in the Life Cover 
Scheine, if on the death oi üll einployee the amount payable 
under this schom he less than the amount that would be 
payable had cmpiove been covered under the said Scheme, 
the employer sha ! pay difference in the legal hei / nominee 
of the employee as coisation). 


13. 5FT FETTA FCT à fi 3 15 rear # 917 78 
रुपये लाईफ कवर फण्ड के नाम से जमा कराएगा और इसमें 
# f191 IT, TT # 777- 7779 17 ga ima 
किसी भी समय यह राशि उपरोक्त फण्ड में पांच लाख रुपये 
से कम नहीं रहनी चाहिए । अगर कमा म यह पाया गया 
कि पण्ड की राशि पाँच लाख रुपये मे कम है ता छुट रद 
को जा सकती है । 

[HELT T1- 35014/ 159 / 84-57 . V .- 4 ] 
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

. (Department of Labour ) 

New Delhi, the 20th December, 1931 
S . O . 59 . - Whereas Messrs . The Mysore farer Nils 
Limited , Bhadravathi-577302 , Regd . Office : 16 / 1, Ali Asker 
Road , P . B . No. 112 , Bangalore - 22 (KN / 41 ) ( here nafter re 
ferred to as the said establishment ) have applied for extrap 
tion under sub - section (2A ) of Section 17 of the Eup! yees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 13 or 
1952 ) (hereinafter referred to as the said . t ). 


8 . No amendment of the provisions of the Life Cover 
Scheme, shall be made witíout the prior approval of the 
Regional Providicit Fund Commissioner, Karnataka and where 
any amendment is likely to afiecí adsuisely the interests of the 
employees , the Regioni Picvident Fund Commissioner shall, 
before giving his approval, give a reasonable oportunity to 
the employed to explain their point of vicu . 


4 . Where , for silly reason , the employce ; of the said 
establisiment do not remain covered under the Life Cover 
Scheme as already ciapied by the said esiablishment, or tlie 
benefits to the einployees under this Scheme are reduc . d in 
any mann - r , the cremption shall ne liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . . within the due date and the Life Cover Scheme 
is allowed to discontinue, the exemption is liable to be 
cancelled . 


And , whereas , the Central Government is satis led that 
the employees of the said establishmeat arc , without inaking 
any separate contribution or paypient of primim , il co 
joyment of benefits under the Life Cover Schenk of tl.e 
establishment in the nature of q ife insurance , which are more 
favourable to such employces than the tonefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Schent , 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility tor payment of assu 
rance benefits to ihe nominecs or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
cmployer. 


Now , therefore , in exercise of the poucri conferred by 
sub - section (2A ) of Section 17 of the said Ict, and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hcreio , 
the Central Government hereby exempts the said establish . 
ment for the operation of all the provisious of the siid 
Scheme for a period of three years. 


12 . Upon the death of the members coveret under the 
Tife Cover Scheme the employer of the said establishment 
shail unsure prompt pasnient of the sum assured to the 
norinee / Legal heirs of the deceased member entitled for it 
and in any case within fifteen duy s from the iceipt of claim 
complete in all respects from the claimants . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said eta olisdiriert iall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Coin 
missioner , Karnataka and maintain sun eccomis and pro i e 
for such facilities for inspection as tho Central Government 
may direct from time to time. 


13 . The said establishment shall deposit a llm of Rupers 
Five Lakhs in the State Bank of India under suitable entit.c 
zurnis ( to be called Life Cover Fund ) and the emplover sliell 
ensure by replenishment of the shortfall from time to time 
so that at no time the mount in the Life Cover Fund is 
incs than riipees five lakhs. Where for any reason the , em 
ployer fails to replenish the Life Cover Fund and the amount 
thereof is less than rupees five lakis , the exemption is liable 
to be cancelled . 


2 . The employer in relation to the ad establishry.at 
shall pay such inspection charges as the Ceniral Governorint 
may , from time to time, direct under clause ( a ) of sub 
section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, within 15 days 
from the close of every month . 


[No. S -35014 /159 / 84 SS -IV ] 


3 . All expenses involved in the adininistration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenanc? of accounts. 
submission of returns, payrnent of inspection charges, shali 
be born by the employer of the said establishment. 


og farati , 26 FEFTIT 


1984 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Life Cover Schome 
as approved by the Central Governmni and as and when 
amended the amendments thereof alongwith a fri n - alion of 
the salient features thereof in the language of the majority 
of the employees. 


FIT . BIT . 60.-- -- 

TTT". Y to gain 
होता है कि मैसर्स बाबा सानाराणा होमगढ़ प्रा० लि . 
TIFI , firerairal, TTT ( I STRAT ) 77499 FTTTTT 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
370€ afara , 1952 ( 1962 FT 19 ) Babet 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


5. Whereas an employee , who is already a neniber of the 
Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, și cmoloved in 
his establishment, the emplover shall ismediately enro ) hiri 
as a member of the Life Cover Schenie . 


6 . The employer ball arrage to online ? Do 1114 
available to the employers under the lita ( iver Scheme 
appropriately , if the benefits aVailable to the incluyees urd s 
the said Scheme are enhanced , so that the funefits available 


3777 , P 1772TE , 377 FUTETTz7 
STATT ( 4 ) ETT 725 9fATIF IT OUT 


EiT 1 FT 
FOR ET 


[ भाग II -.- खण्ड 3( ii) ] 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1906 


उक्त अधिनियम के उपबंध• उक्त स्थापन कॉलागू करती 


[ सं . एस- 35017/ 103784- एस . एस .- 2 ] 


CORRIGENDUM 
• S . O . 62. - In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour and Rehabilitation , (Depart 
ment of Labour ) , No. S . O . 52 dated the 17th December , 
1983 published at page 34 of the Gazette of India, Part 
JI , section 3 , sub- section (ii ) , dated the 7th January , 19843; 
in line 3 , for “ Gavatri Tiles” read “ Gayatri Tilos " . 

No. S -35019 / 351 / 83 -PF-II (SS. II ) ] 


New Delhi , the 26th December , 1984 । 


. 


S . O . 60 .---- Whereas it appears to the Cental Govern 
mant that the employer and the majority of the em 
ployees in rei ation to the establishment known as Messrs . 
Baba Satyanarayan Himghar Private Limited , Sahapur , Tara 
keshwar , Hooghly (West Bengal ) have agreed that the provi 
sion of the Employees Provident Fund and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said establishment ; 


का . प्रा . 63.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स वास्त एलपाईन इंडिया प्रा . लि . 39, . 
गोल्फ लिकंस, नई दिल्ली. । नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) ढ . रा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 


Now , therefore, in exercite of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S- 35019 /103 / 84 -SS - I] 


[ सं . एक - 3 50 1 9 ( 486 ) / 84-एस . एस . - 2] 


का . आ . 6 1.~~~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स आर. एम . ट्रैडिंग कम्पनो , 17 गणेश 
चन्द्र एवेनय , कलकत्ता - 13, नामक स्थापना के सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचायिों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का • 19 ) के उपबंर उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
अधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करता 


S . O . 63, - \ herias it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the maiority of tire em 
ployees in relation to the cstablishment known as Messrs. 
Voost Alpine Indig Private Limited , 39 , Goif Links , New 
Delhi have agreed that the provision of the Employees . Pio 
vident Fund and Miscellaneous provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) .. should be made applicable . to the said establishment ; 

Now . the : efore , in exercise of the powers conferred by 
sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S- 35019 /486 /84- SS-II ] 


[ सं . एस - 350 1 71 10 4784 एस . एस . • 2] 


S . O . 61.---- Whereas it appears to the Central Covern 
Insent that the employer and the majority of the eni 
ployees in relation to the establishment known as Messi s . 
R . M . Trading Company, 17 , Ganesh Chandra Avenue , 
Calcutta - 13 have agreed that the provision of the Empiovees . 
Provident Fund and Miscellanecas Provisions Act. 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said csiab 
lishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the suid Act to 
the said establishment . 

[ No. S - 35017 /104 / 84- SS - II] 


____ का . प्रा . • 6 4.-~ ~ केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैलर्स सुदेश मशीन सर्विसिज , 822, जोशी पथ , 
करोल बाग , नई दिल्ली । नानक स्थ : पन के सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की वहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1352 का 19) के उपबंध उक्त स्थ पन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अत:, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपत्र , रा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करतो 


शुद्धि पत्र 


का . आ . 62 .-- - श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम 
विभाग ) , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 
52, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 जो भारत के राजपत्र 
के भाग - 2, खण्ड 3 उप खण्ड ( ii ) के पृष्ठ 34 पर 
दिनांक 7 जनवरी , 1984 को प्रकाशित हुई थी , की तीसरी 
पंक्ति में " गावत्री टाईल्स " के स्थान पर “गायवी टाईलम " 


[ सं . एम - 350 19/-487/ 84- एस . एस . - 2] 
S . O . 64. - Wiiereas it appears to the Central Govern 
rrent that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messrs . 
Sudesh Machine Services, 822, Joshi Path, Karol Bagh. 
New Delhi, har s agreed that the provision of the Employees 
- Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment ; 

Now , there fore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) 01 Section 1 of the said Act, the Central 
Cititelmilt he: « plios Ilic provisicus of the said Act to 
the said etablishment, 

[ No. S-35019 / 487 /84- SS . II] 


[सं . एस- 35019/ 351/ 83- पी . एफ .- II] 
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का . . आ . 65. -~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइन एसोसिएशन 
( रजि . ) 1210- 16 , चांदनी चौक देहली - 6 नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंखमा इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग ए जाने चाहिए । 


स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्नचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


अतः. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 


[ सं . एस - 35019( 490 )/ 84-एम . एस . 2] 


[ मं . . एम - 35019 ( 488 ) / 84- एम . एम . 2 ] 


S. O . 67.--. - Whereas it appears to the Central Govern 
nent that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messrs . 
Dore Sesh Consultants , No. 5 , Industrial Layout, Koraman 
gala , Bangalore- 560034 (KN /6893 ) Karnataka , have agreed 
that the provision of the Eniployees Pros ident Fund and 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should 
be made applicable 10 the said establishment; 


S. O . 65.--- Whereas it appeals to tic Central Guicin 
ment that the employer and the inajority of the em 
playees in rciation to the establishment known as Messrs . 
Delhi Hindustani Mercantile Association ( Regd . ) , 1210 - 16 , 
Chandni Chowk, Delhi- 5 . have agreed that the provision of 
the Employecs Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made amplicable to the 
caid establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S -35019 / 488 / 34-SS-1 || 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Cential 
Government hereby upplies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S -35019 / 490 / 84 .SS -11 ) 


का . प्रा . 66. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स श्री मेपीलाई विनयागर ट्रांसपोर्ट , जी . एल . 
टी . रोड , पाईकाग , मदुराई-17, तमिल नाडु नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहसंमा इन वान 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपवंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपध, रा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के अध मत स्थ . पा को लागू करती 


का . आ . 63.-~~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्स स्कोप इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड , 
6 - 3- 1086/ ए, राजभवन रोड , सोनाजीगुदा , हैदराबाद 
5 00482 और इसके दो कार्यालय ( 1 ) 6 - 3 -864/ 5 , 
अमीरपेट ग्रीनलैडस हैदराबाद -16( 2 ) ए - 1- 53, शान्थी 
कालोनी , अनानगर मद्रास- 6000 4 () सहित , नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की वहसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) दृरा प्रदत्त शकियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लागू करती 


[सं . एस - 35 0 19 ( 489 ) ! 8-4-एस . एन . 2] 


[ सं . एस - 35019/ 491/ 84-एस . एस . 2 ] 


S. O . . 66. --- IVhereas it appears to the Central Govern. 
ment that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messis, 
Sri Mappilai Vinayagar Transport, G . S . T . Road, Pykara, 
Madurai- 17 , Tamil Nadu , hare agreed that the provision of 
the Employees Provident Fund and Misce !i210 )15 Pro isiors 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should he made applicatle to the 
said esiablishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applics he provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S - 35019/ 489 / 84 -SS-II ] 


S . O . 68 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
nnt ihat the employer and the majority of the em 
ployees in rciation to the establishment known as Messrs . 
Scop - Electronics Private Limited , 6 - 3 - 1085 / 1. Raj Bhavan 
Road , Somajignda. Hyderabad 500482 including its office at 
( 1 ) 6 . 3 - 864 / 5 , Ameerpot , Greenlands , Hyderabad- 16 ( 2 ) 
AI - 53. Shanthi Colonv , Annanagar , Madras - 600040 , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
he made applicable to the said establishment; 


का , ग्रा . 67.-~~-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि भैसर्ग होर गश कनल्टेंटग न . 5 , इण्डस्ट्रीयल 
लेग्राउट , कोरामंगला , बंगलौर- 56003.1, कर्नाटका नामक 


Now , therefore , in exercice of the powers conferred by 
sut . Secticl ( 4 ) of Suction 1 of the said Act, the Central 
(GORE mmint hereby : pplits the provisions of the siil Act to 
th . Soeid tublisher ol. 


[ No . S - 35019 /491 /84- SS -11] 


[ भाग II- 


Py ( ii) ] 
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का , प्रा . 69 : - --मैसर्स प्रार . एम . मंटल प्राइवेट 
लिमिटेड इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, 22 गोदाम , जयपुर ( आर/ 
1474 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उका 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रह हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे । 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुजेय हैं ; 

अत :, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हाए 
और इससे उपाबद्ध अनुचची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
का संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं ता , नियोजन सामहिम बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिममे नि कर्मचारियों के 
लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन नमनब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकल हों जो उन स्कीम के अधीन 
अनुशेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बाल के होते हए 
भी , यदि नि . मो कमचारी की मृत्य पर इस कोम के अधीन 
मदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक व निस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मंदाय करेगा । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त , अपना अनमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवमार देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, म्यापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अचान नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3क ) के 
खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय श्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनवाद, संस्थान के चना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10. यदि किसी कारणवश , नियाजक उस नियत तारीग्य 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा नियगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द की जा 
मझती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में जन मृत मदस्यों के नाम निर्द 
शितियों या विधिक यारिसों को जो यदि यह छट न दो गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों क संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इन स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक 
दार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को वीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मुनिशिचत करेगा । 

[ म . एम- 35014/ 137/ 84- एम . एम . 4 ] 


5 . यदि कोई ऐगा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
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[Piri 11 - SEC . 3( ii )] 


S . O . 69 .- - -Whereas Mews, R . S . Nictals Pitain lint , 
Inuustrial Estate , 22 , ( d111 , Jutduir (R111414116! skutter 
referred to as the said establishment) hare applied ivi exemp 
tion under sub- section ( 2A ) of Section 17 of th : Lirpoyees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions ilet , 1952 
. ( 19 of 1952 ) (hereinafter reteted io as the said Acil ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without suking any 
separate contribution or payment of premium . in enjoynient 
of benefiis under the Group Ins! : 1132 Scheme oi ! he Luc 
Insurance Corporation of India in the natue of Life Insu 
rance which are more favourable io sich emplos aus ihen 
the benefits admissible under the Finnlo : ees De osit i .inked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinaitel retened to is th: jaid 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exarcise of the puler s conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule anded hereto , 
the Central Government her :by exenuts ibe said istäblis i 
ment from the operation er all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Rajasthan and maintilo 1. 0h accounts and 
provide such facilities for inspection as the Coniral Govern 
menı may direct from tune to time. 

2 . The employer shall pray much insemion Thalgos ás 
the Cential Government 1 .14 . from time to jnic , direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of sectiun 17 of the said 
Act. within 15 days from the clone of every month . 

3 . All expenses involved in the admiristration of the 
Group Insurance Scheme, inciuding rain epince of Accolints , 
submission of returns, payment of insurance premiu , transfer 
of , account . payment of inspection charg s etc . shalr te 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Natice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Inst! . 
rance Scheme as approved by the Central Govenient and 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the laisvage of the majority of the crit 
ployees. 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted undei the said Act is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enjol hin] 
as a member of the Group Insurance Scheme ani piy neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance ( or 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees urder the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits Vailable to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the ten fils available 
under the Group Insurance Scheune are more fasowable to 
the employees than the benefits admissible lineer the au 
Scheme . 

7. Notwithstanding anything contrines in the (Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payabie had employee been covered under the 
said Scheme. the employer shall pay the diilerens 12 the 
legal heir / nominee of the emplovce as conspensation . 

8 . No amendment of the provisions or the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior proval of the 
Regional Provident Fund Commissiorer , Rajasthan any where 
any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give :, reasonal Emporinity 
to the emplovees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the enzplover s of the said 
establishment do not remain covcred under the Group Irs 
ranco Scheme of the Life Insurance Corportion of Initia 
as already adopted by the said establishment, or the honcfits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to he cancelled . 

10 . Where. for any reason. the emplover fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the life 
Insurance Cornoration of India , and the policy is allowed 10 
lapse, the exemption is liable to be cancelie .l. 


___ 11 . In case of default , if any made hy the employer ita 
payment of premiune ind responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or une legal fieirs of deceased 
IT -mbers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 
- 12. Uron the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Piemi Mayment of the sun assured to the nominee / Legal 
heus cf the deceased ember entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

ENo. S - 35014 / 137/ 84 - SS -IV] 
का . आ . 70 : -- - मैसर्स हरियाणा स्टील ग्लास लि 
ग्राम - सेवली , पी . एन . -- - राय , जिला - - मोनीपत ( पी एन / 
61 29 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी विर .: निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का . 19 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी . किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम . का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिनः बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह 
बद्ध बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्क्रीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इसमे उपावद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए, उका स्थापन को तोन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , हरियाणा को गेमी विवरणियां भेजेगा और 
ऐने लेखा रझेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

१. नियोजक , से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उवन अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 30 ) 
के अधील समय -समय पर निर्दिष्ट करे । । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
वीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

१. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का 
अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छ्ट प्राप्त किसी 
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स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा सकीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

4. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप मे 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनशेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
को संदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
प्रधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

सं . एस - 35014/ 141 / 84 - एम . एस .-- 4] 
S . o . 70 . -.- Whereas Mesyrs , Haryana Steel Glass Limited, 
Villago Sevli, Police Station Rai, District, Sunepat (PN / 
6129 ) ( herein - after referred to as the said establishinent ) 
have applicd for exemption under sub-section ( 2A ) of Sec 
1267 GI/84 - 9 


tion 17 of the Employees * Provident Funds and Miscellancous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
49 the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satistied that the 
employees of the said establishment are , without muking any 
separate contribotion or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Croup Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corpiration of India in the nature of Life In84 
rance which are more favourablc to such employecs then 
the benefits admissible wider the Employcos * Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
slib -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Governinent hereby exempty the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishersent shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Haryana and maintain such accounts and 
provide sexch facillties for inspection as the Central Govera 
inent nay direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to tinie , direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including inaintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia, transfer 
of account, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall Jisplay on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
fance Scheme is approved by the Central Government and 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the enti 
ployees . 

5 . Whercas an emplovee , who is already a weinbrs of the 
Fmployees Provident Fuorl or the Providont Fund of an 
establishnient exempled under the bald Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay Decor 
sary premium in respect of him to the Lifo Josurance Cor 
Doration of India . 

6 . The et. ployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Ingurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme aro enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insuranco Scheme are more favourablo to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Schemo, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the omount that 
would be payable had employee beca covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nomines of the employ ec as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Harvana and where 
mnyamendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the entployees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
aş aiready adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Soheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any louson, the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
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11. In case of default , if any madc by the employer in 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
payment of premium and responsibility for paynent of assu 
rance henefits to the nominees or the legal heirs of deceased निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
members who woull have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that oL 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
the employer. 

स्थापन में नियाजित किया जाता है ता , नियोजक , मामूहिक 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lifo Insurance Corporation of India shall ensure बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
prompt payment of the sum assured to the nomince / Legal 

करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
heirs of the deceased member entitled foj: it and in any 
Cuse within one month from tho receipt of claim completo बीमा निगम को संदन करेगी । 
in all respects . 
INo. S- 35014 / 141 / 84- SS-IV ] , 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
का . प्रा . 71: ----मसर्म पलानी अन्डावर मिल्म लि . , फायदे बढ़ाये जाते हैं ता , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम 
236, धाल्ली रोड, उडुमालपेट , कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ( टी . के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
एन / 49 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में वाद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त फायदों में अधिक अन्कल हो जो उक्न स्कीम के अधीन 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) अनुज्ञेय हैं । 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भी , यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदेय रकम उस रकम से कम है जा कर्मचारी को उस दशा 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम / नाम निर्देशिती को 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह 

का संदाय करेगा । 
बज बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनु शेय हैं ; 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, तमिलनाडु के पूर्व 
मतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
इससे उपाबद्ध अनुसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए 

हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कोम के 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छूट देती है । 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
अनुसूची 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियामक प्रादेशिक भविष्य 

जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
निधि आयुक्त , तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 

उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायदे 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट 

किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 3क ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । । 

_ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है ता , छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
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का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन employees under this Scheme are reduced in any manner , 

the excmption shall be liable to be cancelled . 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

premium ctc . within the due date , as fixed by the Life Insur 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
[ सं . एस - 35014 / 142/ 84 - एस . एस . - 4 ] lapse , the excmplion is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any nade by the employer ill 
S . O . 70 . -- Whercas Messrs. Palaui Andava Mills Limit payment of premium and responsibility for payment of a sur 
ed , 236 , Dhally Road , Udumalpet , Coimbatorc, District ( TN / ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceascd 
49 ) ( hereinafter referred to as the Sid establishment ) have members who would have been covered under the said Schieme 
applicd for extmption linder sub- scction ( 2A ) ol Section 17 but for grant of this exemption , si : ll be that of the emp 
of the Einployecs Pruvident Funds & Miscellaneous Pro loyer. 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 

12 . Upon the death of the members covered under the 
the said Act ) ; 

Scheme ibe Life Insurance Corporacion of India shall ensure 
And, wheicas, the Central Goveinncnt is vatistied that 

prompt payment of the sum assuired to the nomince / legal 
the employees of the said establishment are , without making heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy within one month from the receipt of claim complete in all 
inent of benefits under the Group Jasuranc Scheme of the respects, 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

[ No. S- 35014/142/ 84 - SS -IV] 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the beneits admissible under the Employees Deposit Linked 

का . प्रा . 72 : ----मेसर्स पंजाब स्टोन फोरजिंग एण्ड 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred 10 us the said 
Scheme) ; 

एग्रो इंडस्ट्रीज , जी . टी , रोड़ , मंडी गोविन्दगढ़ -147301 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject ( पंजाब ) ( पी . एन . / 3328) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempty the said establish 

उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
ment from the operation of all the proviyons of the said और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
Scheme for a period of threc years. 
SCHEDULE 

जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
submit Such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide लिए आवेदन किया है । 
such facilities for inspection , as tbe Central Government 
may direct from time to time, 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
2 . Tho cmployer shall pay such inspection charges as the 

स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act , संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
within 15 days from the close of every month. 
3 . All expenses involved in the administration of the 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be उन फ . यदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह 
borno hy the employer . 
4 . The employer shall display , on the Notice Board of 

बद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 

स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 
ance Scheme as approved by the Central Government and 
as and when uniendcd , alongwith a translation of the salicnt ___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
features thercof, in the language of the mujoſity of the 
cmployees . 

की उपध, रा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
5. Whereas an employec , who is alieady A meniber of 

हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पतों के अधीन 
the Employees Provident Fund or thc Provident Fund of an 
cutablishment exempted under the said Act, is employed in रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
his establishment, the employer shall immediately enrol tim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employces, under the Group Insurance Schepic 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिकः भविष्य 
appropriately , if the benefits available to the employces ander 
the paid Scheme arc enhanced , so that the benefits available 

निधि पायुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
under the Group Insurance Scheme are inore favourable to 
the employees than the benefits admiisible under the suid लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
Scheme, 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable juder this scheme be less than the amount that 

__ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
would be payable had employee been covered under thic said 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the employce as compensation , 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 3क ) 
8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
anco Scheme, shall be made without the prior approval of 

के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
interest of the einployees , the Regional Provident Fund Con 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
missioner , shall before giving his approval, give a reasonarle 
opportunity to the employces to explain their point of view . बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 

9 . Wherc , for any reason , the employees of the suial estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

प्रभारों मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
Schemo vf the Life Insurance Corporation of Iudia as already 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
adopted by the said establishment, or the henefits to the 
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निर्दशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट नदी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्दोशतियों/विधि की वारिसों को बीमाकृत 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ सं . एस - 35014/ 143/ 84 - एस . एस . - 4 ] 


S . O . 72 . - Wbercas Messrs Punjab Steel Forging and 
Agro Industries , G . T . Road , Mandi Gobindgarh-147301 
Punjab (PN / 3328 ) (( hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for exemption under sub -section 
(2A) of Section 17 of the Eimployecs Provident Funds and 

Miscellaneous Povisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
rcferred to as the said Act) ; 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कमी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
. चारियों की बहुसंखया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा धर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संवत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फयदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेंगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात. के होते हए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संवय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होया तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वास/ नाम निर्धशतको 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के स्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पंजाब के पूर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां 
किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, 
अपना अनुमदिन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण का युक्तियुकरदेगा 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


And whercas, the Central Government is satisfied that the 
omployecs of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefity under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employecs 
than the bencfits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , thereforo , in cxercise of tho powers conferred by 
sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 


SCHEDULE 
1. The employer in rolation to the said establishment shall 
submit guch returag to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Punjab and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer wall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from fiat to time, direct under 
clalise ( a ) of sub - section (3A ) of section 17, of the said Act, 
within 15 days from the close of every month 


3 . AJJ expenses involved in thç administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accouts, payment of inspection charges ets , shall bt borne by 
the employer . 

4 . The employer shall display on the Nutice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 

when amended , alongwith a translatiún of the salient features 
I thereof, in the language of the majority of the employecs. 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा । 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 


5 . Whereas an employee , who is alrcady a member of the 
Employecs Prouidcp Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. is employed in 
his establishment, the employer shall immediately corol hlm 
as a member of the Group Inaltrance Scheme and pay acces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor . 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits 
available to the enployecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecy under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 5, 1984 पौष 13, 19015 
- - -- - - - - - - - - - - - - - -. .. - - - -- -- --- - -- 

- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - 
WANCI e Group Insurance Scheme are more favourable to 
. . uployees thun the benefits admissible under the said 

अनुसूची 
Wencme, 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
de Nuiwithstanding anything contained in the Group Iosu 
sunce Scheme, if on the death of an employee the amount 

निधि आयुक्त पंजाब को ऐसा विवरणियों मेजेगा और ऐसे 
pylone under this scheme be less than the amount that would 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
Le payably had einployeo been overed inder the said Schicae , 
will employer shall pay the difference to the lcgal her / करेगा जी केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निदिष्ट करे । 
ovelice of the employee as compensation. 
3 . No amendment of the provisions ol the Group Insuranco 

2. नियोजः ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा मा केन्द्रीय 
Kegional Provident Fund Commissioner , Punjab and where 
busy umendment is likely to affect udvereely the interest of मारकार उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 32 ) 
the employees , the Regional Provitient Fund Commies OnOr 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निविष्ट करे । 
uity to the employees to explain their point of view . 

3. सामहिक बोगः कोम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
9 . Where, tor any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insuraoce लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया 
Scheme of the Life Inyurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to 

जाना बोमा प्रोमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण , 

tho 
employees under this Scheme are reduced in any manner , निरोक्षण प्रभारों संदाय आदि भा है , होने वाले समो व्ययों 
tho cxcmption shall be liable to be cancelled , 

का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
10 . Where, for any reason , thc employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu ___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
tance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
larse , the exemption is liable to bc cancelled . 

बोमा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें 
11 . In case of default, if any made by the err: ployer ist 

संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्म 
payment of premiuin and responsibility for payment of assu 

चारियों का बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
rance benefits to the nominecs or the legal licits of deceived 
members who would have been covered under the said Scheme अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट फः प्रदर्शित करेगा । 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer . 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारो , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure का या उक्त अधिनियम को अघोन छूट प्राप्त किसो स्थापन 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Lepal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any caso को भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में 
within ouo month from the receipt of claim complete in all 

नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बोमा स्कोम 
respects . 
INo. S-35014 /143 / 84-SS. IV] 

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन दर्ज करेगा और 

उसको बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बोमा निगम 
का . आ . 73.- -- मससं भाटिया स्टील इंडस्ट्रीज , मायरन को संदत्त करेगा । 
एंड स्टील रोलिंग मिल्स, मंडी गोविन्दगढ़ - 1, पंजाब , नार्थ । 6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
रेलवे ( पीएन/ 3878) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक गामूहिक बोमा स्कीम के 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप में 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके 

वद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
परमात उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 को 

सामूहिक बोभा स्फोम के जधान उपलब्ध फायदे उन फायदों 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 

से अधिक अनुकूल हो जो 377 स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
किया है । 

7. सामुहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भो , यदि किसो कर्मचारीको मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
उक्त स्थापन के कर्मचारो, किसो पृथक अधिदाय या प्रोमियम संदेय रकम उस रूम से कम है जो कर्मचारो को उस दशा 
का संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम का में संदेष होतो जब पहा ना फोन के अधीन होता तो , 
सामूहिक बीमा स्कोम के अघोन जोवन बोमा के रूप में नियोजन कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिति को 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए यह फायदे प्रतिकर के रूप में दोनों कों के नर के बराबर काम 
उन फायदों से अधिक अन कूल हैं जो कर्मचारो निक्षेप सहबद्ध का संदाय करेगा । 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

____ 8. सामूहिक बीमा स्कोम के उपबंधों में कोई भी संशो 

धन , प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , पंजाब के पूर्व अनुमोदन 
____ अत. केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 17 के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसो संशोधन से 
को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़न को सम्भावना 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना जन्मदिन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सप्ट करने का 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

युक्तियुक्त अवमर देगा । 
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9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भार 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 

cstablishment, a copy of tho rules of the Group Insurance 
तोय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कीम के , Scheme is approved by the Contial Government and as and 

when amended , alongwith a translation of jho salient features 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 

thereof, in the language of the majority of the employces. - 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रख की जा 

Employees Provident Fuod or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
सकता है । 

his establishment, the employer shall inmediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Schome and pay ncces 
___ 10. यदि किमी कारण वण , नियोजक उस नियत तारोख 

sary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India. 
के भोतर , जो भारत य जीवन बीमा निगम नियत करे , 

6 . The employer shall arrange to chance the benefit 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी available to the employees under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the bencfits available to the employees under 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द को जा tie said Scheme ute enbanced , so that the benefits availablo 
सकती है । 

under the Group Insurance Scheme are more lavourable to 
the employees thun the benefity admissible under the said 

Schemc . 
11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
किसी व्यक्तिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम rence Scheme, if on the death of an employce the amount 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो 

pinyable under this schemc be less than the amount that would 

be payable had employee been covered under the suid Scheme, 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बोमा फायदों के the employer shall pay the difference to the legal heil / 

nominee of the employce us compcosation . 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurun c 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम Scheme, shall be made without the prior approval of the 

kegional Provident Fund Commissioner, Punjao and where 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मत्यु होने पर उसके any amendment is likely to affect adversely the interest of 

thc cmployces , the Regional Provident Fund Commissioner 
हकवार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन nity to tho employees to explain their point of view . 
बोमा निगम से बोमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 9. Where , for any reason, the employees of the said esta 

blishment do not remain covered unde ; the Group Insurance 
भोतर सुनिश्चित करेगा । 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment , or the benelity to the 
[ एस0- 35014/ 145184- एसएस . 4 employees under this Scheme are reduced in any manner , 

the exemption shall be liable to be caricelled . 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
S. O , 73....- whereas Messrs Bhatia Steel Industr. cs, Iron 

premiun) etc . within the due datc , as fixed by the Life Insu 
and Sleel Rolling Mills, Mandi Govindgarh - 1 , Punjab, Nor 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
thern Railway (PN / 3878 ) (hereinafter referred to as the said 

lapse, the cxemption is liable to be cancelled . 
establishment ) have applied for exemption under sub -section 
( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter payment of premium and responsibility for payment of assu 
referred to as the guid Act ) ; 

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 

members who would have been covered under the said Schemc 
And whereas, the Contral Government is satisfied that the 

but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 
employees of the band establiylıment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 

12 . Upon the death of the memberg covered under the 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnaure 
thc Life Insurance Corporation of India in the nature of prompt payment of the sum assured to the nominee /Legal 
Life Insurance which are more favourable to such employees hoirs of the deceasell member entitled for it and in any case 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 

within one month from the receipt of claim complete in all 
J.inked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referted to as 

respects. 
the suild Scheme ) ; 

[ No . S -35014 / 145 / 81- SS. IVI 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
yub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditiony specified in the Schedulc annexed herclo , the 

का . आ . 74 , -- -मैसर्स मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड , 
Central Government hereby exempts the said establishmeat 

249, वार्ली रोड , वार्ली बम्बई - 400018 ( एम . एच/ 553 ) 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

एण्ड इनकी इकाई ओल्ड बी , पी . टी . रोड, माहल चैम्बर्स , 
SCHEDULE 

ट्राम्बे बम्बई - 74 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
1. The employer in relaiion to the said establishment shall कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
submit suih returny to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Plinjab and maintain such accounts and provide अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
such facilities for inspection , as tho Central Government may 

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
direct from time to time. 

उपधारा ( 20 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
2 . The employer shull pay such inspection charges in the 
Central Governmtit may, fron: time to time , direct Under 

किया है ; 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 , of the said Act, 
within 15 days from the close of every month, 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
3. All expenses involved in the administration of the Group स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
Insurance Scheme , including nmainten.lmce of accounts. sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 
accounts, payment of insportion charges etc, shall be horne hy 

हित बीमा स्कीम अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
the employer. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का गनपत : नवरी 5, 1985 


15 . 19 }}! 


रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे हरा फायदों 
मे अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप । सहवच बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्राय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देतो है । 


है । जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिव, बारिम / नाग निर्देणिती को प्रतिकर के 
स्टप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशा 
धन , प्रदेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त , बम्बई के पुर्द अनमोदन 
के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिबद्ध प्रभ व पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
दने से पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
फिसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती 


मन सूची 
J . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , बम्बई को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे 
सेखा रख्नेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ~ 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रोमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरोक्षण 
प्रभारों, संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्फीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्म 
चारियो को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदरत करेगा । 


10. यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द की जा 
मकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यक्ति क्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशि 
तियों या विधिक वारिसों को जा यदि यह छुट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फरदों के 
संदाय को उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम 
या संदाय तत्परता से और प्रत्येक दगा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

. [ एस -35014 / 146/ 84- एस . एस . - 4] 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलन्न फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेश 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय 


S . O . 74 . - Whereas Messrs Metal Box India Limited, 249 
Worli Road , Worli, Bombay - 400018 ( MH/ 553) including its 
one Unit at Old B ., P . T . Road, Mahul Chambers, lzombay, 
Bombay -74, ( MH / 9529 ) ( hereinafter referred to as the said 
cstablishment) have applied for exemption under sub -section 
( 2A ) of Section 17 of the Employecs Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) : 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishincnt arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corroration of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to sich employees 
than the benefits admissible linçler the Employeey Derosit 
Jinkel Insurance Scheine , 1976 ( hercinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the gaidi Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hercio , the 
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Ceutral Government hereby exempis the said establishmont 
from the operation of all the provisions of the suid Schepie 
for a period of three years, 


HCHEDULE 


, 


__ _ 1 , The employer in relation to the said establishment shall 
szibimit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Bombay , and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer all pay such inspection charges as the 
Central Government . may , from timt to tinme , direct under 
Clause ( a ) of sub - section ( 3 .4 ) of section 17 of the suid Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the adininistration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission , payment of inspection charges etc . shall be borne by 
account, payment of inspection charges etc . shell be borne lyy 
the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


का . प्रा . 75. -मसस पहल इन्जिनियरिंग एण्णु 
कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 86, नेहरु प्लेस , नई 
दिल्ली - 19 । ( डी . एल . 5597 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उयत अधिनियम कहा गया है ) का 
धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए प्रावधन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा , स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

प्र. नः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधार। ( 29 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इर से उपाबद्ध मनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


5 . Whereas an employees , who is already a member of the 
Employets Provident Fund or the Provident Fund of An 
establishment erempted under the gail Act , is employed in 
his establishment, the employer shall in .medintely enrol him 
ay a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance 
• Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to chance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under, 
the gaid Scheme are enhanced, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme and more favouablc to 
the employees than the benefits admissible under the sald 
Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Tsi . 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
mayable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had ernployee heon covered under the said Scheme. 
tho enplover shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employce as compensation . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक अविष्य 
निधि आयुक्त , दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संधाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उषत मधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuran 
Scheme, shall he made without the prelor aproval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Bombay and where 
Any, amendment lg likely to affect advergely the internet of 
the emplovees . the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, pive a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of viow . 

9 . Where , for any rcason , the employees of the said esta 
hlighment do not remain covered! under the Croup Ingurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India an alredv 
adonted hv the said establishment, or the henefits to the 
employees inder this Scheme are refiere in any manner, 
the premption shall be liable to be cancellert. 


10 . Where, for any reason. the employer fails to ray the 
premium etc , within the due date , as fired hy the Life In411 
surance Corporation of India , and the nolicy is allower to 
lapse , the remntion is liable to he cancelled . 

11. In case of default, if any made hy the emplover in 
payment of premium and responsibility for navnent of asull 
ran e benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Schema 
but for grant of this exemption , sholl be that of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Subeme the Life Insurance Corporation of India shall rostire 
prompt payment of the gum assured to the nominec /l. çral 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any case, 
within one month from the receipt or claim complete in all 
respects . 

INo. S- 35014 /146 /84- SS . IV ] 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसमें अंतर्गत 
लेखातों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संघाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय मादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार, द्वारा अनुमोदित सामूहित 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रत्ति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , सब उस संशोधन की प्रप्ति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद , 
संथापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी : विष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की । विष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम 


[ भाग Il-al 3 ( ii) ] 
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9. 0 . 75...... Whereas Messrs Chahl Engineering and Cons . 
truction Company Privatc Limitod , 86 , Nehru Place, New 
Delhi - 19 ( DL5597), ( hereinafter reterred to as the said esta 
blishment) havc applied for exemption under sub -section 
(2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisious Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payrient of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits adnılssible tinder the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) : 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the oneration of all the provisions of the said Scheme, 
for a period of three years . 


३ 


. 


५ 


SCHEDULE 


वो सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं ता , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप 
में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे 
उन फ़ायदों मे अधिक अन कूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भो यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उका स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम / नाम निर्देशिसी को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 
धन , प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिम बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पह ने अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति मे कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
मकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक धारिमों को जो यदि यह छूट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फ़ायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर निश्चित करेगा । 

[सं एम० 35014/ 149/ 84 - एस . एस . 4] 
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1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintain guch accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Goyorament may, from timt to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of Section 17, of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of tho Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , gub . 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charge etc , shall be borne by 
the employer ; 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Govtrnment and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . . 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enro ) him 
A9 a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the bonefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits adoilssible under the sald 
Schomo. 

7, Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, it on the death of an employee thc amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employee as compensation . 

8 , No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Providout Fund Commissioner 
shall before giving his approval, tive a reasonable opportu 
aily to the employcos to explain their point of view , 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said cota 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
omploycer under this Scheme are reduced in any manner , 
the excmption shall be liable to be cancellod . 
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10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium cte, within the due date, as fixed by the Life Insu 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of assu 
rånce benefity to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the mem cts covered under the 
Sheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the gum assured to the nomincc / I.egal 
heira of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

[ No. S-S-350141149 / 64- SS- IVI 


का . प्रा . 76. - ~-मैसर्स प्रादर्श पंकर्स, 35, प्रानन्द लोक , 
नई दिल्ली - 49 ( छी . एल . / 3962) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थ पन के कर्मचारी , किसी पृथक अदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
हिफ बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठ रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फयदों 
से अधिक अनफूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कम , 
1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( क ) द्वरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध प्रन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थ पन के तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जा. कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त फिसी स्थ पन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थ . पन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , स . मूहिक बीमा रकीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 

उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम रतीय जीवन बोमा 
. निगम को संदत करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बनाए जाते हैं सो , नियोजन समिहिक बीमा . स्कीम के 
अधीन कर्मच रियों को उपलब्ध फ यदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कोम. के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशित को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

, 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रवेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का सम गवना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवशं, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जिसे स्थ पन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त हाने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छुट रद्द की आ 
सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो ..ारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमि 
यम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को 
व्यपगत हा जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक मरा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक पारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 


अनु सू ची . 
1 . उक्त स्थ पन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि पायुक्त , दिल्लका- ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखः रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करेगा जा केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर , निदिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखामों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , 
निरीक्षण प्रसारा संवाय भादि भी है , होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
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होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फ यवों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियाजक पर हागा । । 

12; उम्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्दे। शतियों/1वाधक वारिसों का नोमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से पार प्रत्येक दशा में मारताय जावन 
बामा निगम स बामाकृत रकम प्राप्त हाने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं एस . - 35014/ 150/ 84- एस एस 4] 


S . O . 76. -..- Whereas MessIs . Adarsh Packers, 35 , Anand 
Lok , New Deln1- 49 ( DL13962 ) ( nere. natier leterred to as 
the said establvotnent ) have appliea lor exemption under sub 
section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) (hercin 
after referred to as the said Act ) ; 


be payable had employee been covered under the said Schenc, 
the employer shall pay the difference to the legal bers / 
nominee of the cmployce as compunsution . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Cominissioner , Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely the inlercst of 
the cmployecs , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving big approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason, the cmployces of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employees under this Scheme are rcduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , 13 fixed by the Life Insu . 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled. 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the lega : heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Schemc 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 

12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall trouro 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Ienal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any care 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

[ No. S -35014/150 / 84.SS-IV] 


And whcrcas , the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are, without piaking any 
separate contribution or payment of premium : in cojonent 
of benefits under the Group Insurance S - heme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu . 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insu 
ranco Scheme, 1976 (hercinafter refererned to as the said 
Scheme ); 

Now , therefore , in cxercise of the powers conforred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempty the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment Gbal} 
submit sih returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
dirc - t from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( A ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
mission of returns payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges ctc. shall be borno 
by the cmployer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the cmployecs. 

5 . Whereas an employec , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Find of an 
establishment exempled under the Raid Act, is employed in 
his establishment, the omployer shalt immediately enrol bim 
ag A member of the Group Insurance Scheme and pay noces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to onhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits availablo to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
Under the Group Insurance Scheme arc , more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 


का . आ . 77 . - -मंसर्स अंकुर एक्सपोर्ट प्रोडवेट 
लिमिटेड भवानी सिंह रोड़ , जयपुर ( भार , ले . / 2500 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थ पन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के 
अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थ पन के कर्मचारी, किसी पथक अदिाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम को साम 
हिफ बोमा रकीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ यदे उन 
फ . यदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारो निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उका स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेष हैं ; 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त माधनियम को . धारा 
17 को उपधारा ( 2 ) द्वरा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और इससे उपाबस अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तोन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधिः प्रायुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
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सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । . 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्र .नारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

( ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रमारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचा 
रियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद 
संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ _ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के . मधीन छट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोंजक , सामहिक बीमा 
स्कीम के ससदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमिमिय भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो . नियोजक साम हिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
मे वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनाय हैं । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दर्शी, . 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 


स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवंश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो मारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता हैं , और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
वीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस . - 35014/ 160/ 84- एस . एस - 4 ] 


5. 0 . 77. - Whereas Mressro Ankur Exports Private 
Limited, Bhawani Singh Road , Jaipur ( RJ ) 2500 ) ( herein- after 
referred to as the said establishment) have applied for cx 
cmption under sub- section ( 2A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the naturc , of Lifc 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schemo ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the wai 
Scheme for a period of thrce years. 


SCHEDULE 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , राजस्थान के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रति . 
कल प्रमाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , chall be honre 
by tho employer , 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
the establishmeni, a copy of the rules of the Group Insurance 
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Scheme as approved by the Central Governinent and as 

की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारीयों के लिए ये फायदे 
cmployecs. 

. इन फायदों से अधिक अन कूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
5 . Whereas an omployec , who is u1rcady a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्कोम कहा 
an establishment cxempled under the said Act, is employed 
in his establishment , the employer shall immediately enrol 

गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेष है । . 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
Corporation of India. 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 

हए और इससे उपाबब अनुसूची में विनिदिर शर्तों के अधीन 
appropriately , if the benefits available 10 the employees 

रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
under the said Schome are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme . 

अनुसूची 
7. Notwithstanding anything contained in the Groups 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payablo under this scheme bo less than the amount that 

1 . उक्त स्थापन के संबध में नियोजक प्रादेशि भवि व 
would be payable had employee been covered under the 

निधि आय क्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
said Schenie, the employer shall pay the difference to the 
legal hcir nominee of the employce as compensation . 

ऐसे ले खा रखे गा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
8 . No amendinent of the provisions of the Group Insurance प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan and करे । 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployecs , the Regional Provident Fund 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास 
Commissioner shall before giving his approval, give it 
reasonable opportunity to the employees to explain their की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
point of view. 

सरकार, उक्त उधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
9 . Where , for any reason , the employees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group 

के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits ____ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में , जिसके अंर्तगत 
to the employees under this Schemcare reduced in any 
Tmanner , the cxemption shall be liable to be cancelled. 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा 
10 . Where, for any reason , the cmployer fails to pay the 

प्रीमियम का संदाय लेजान का अंतरण , निरीक्षण भारो संवाय 
premium etc , within tho duc datc , ag fixed by ile Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

आदि भी है , होने वाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

किया जाएगा । 
11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of ___ 4. नियाजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित सामूहिक 
assurance bencfits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कार्म 
of the employer . 
12 . Uron the death of the members covered under the 

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों की 
Scheme the Life Insurance Corporation of India Bhall ensure अन वाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
prompt payment of the rum assured to the nominco Local 
heirs of the deceased niembcr entitled for it and in any coge 
within one month from the receipt of claim complete in all 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारो , जो कर्मचारी भविष्य 
respects . 

विधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
[ No. 5-35014/ 160| 84- SS- IVI 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 

में नियोजित किया जाता है तो , नियोगका, सामहिक बीमा 
का . आ . 78. -~- मैसर्स होटल वैलकम ग्रूप मान स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
सिहं, संसार चन्द्रा रोड, जयपुर ( आर. जे . 2583) (जिसे और उसकी बाबत आवश्यमा प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) वे कर्म 

निगम को सदत्त करेगा । 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ), ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारीयों को उप 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 

लम्ध फायः अढ़ाये जाते हैं सो , मियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है; 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों मे समुचित रूप 

से सि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारी 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त के लिए सामहिका बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
का... संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा नियम उन शेय है । 
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7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
भी , यदि किसो कार्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 

Ilie Central Government hereby excmpts the said ostabliser 
संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस . 

ment from thc operation of all the provisions of the said 
दशा में संदेय होती जब यह उन कोम के उवीन होता 

Scheme for a period of three years. 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिमा वारिस नाम निर्दे. 

SCHEDULE 
शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के 1. The cnployer in relation to the said establishment stall 

submit such returns to the Regional Provident Fund 
बराबर रकम या संदाय करेगा । 

Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts 

and provide such facilitics for inspection , $ ibe Central 
8. सामूहिका बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 

Government may direct from time to time. 
संसोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के विना 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to time, direct under 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारीयों 

clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 

Act , within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in tho administration of the 
प्रादेशिक भविष्य निधि ४ायकत, अपना अनुमोदन देने से 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
, पूर्व कर्मचारीयों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति submission of returns, payment of insurunce premia , transfer 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall bc borne 
युक्त अवसर देगा । 

by the employer . 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 4. The employer skall display on the Notice Board of 

the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम Scheme as approved by the Central Government and us 

and when amended , alongwith 4 translation of the salient 
के , जिसे स्थापन पहले अपना चपा है अधीन नहीं रह 

features thereof, in the language of the majority of the 
आते हैं , या उस स्कोम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त employees . 
होने वाले फ़ायदे किसो रोत से कर जाते हैं , तो यह 

5. Whorcas in employee , who is already a member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
रदद् की जा सकती है । 

an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजमा उस निपत तारीख 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे Corporation of India . 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमो , 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
को व्ययगत हा जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा appropriately , if the benefits ava lable to the employees 

under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
सकती है । 

available under the Group Insurance Scheme are more 

Cavourable to the cmployecs than the benefits admissible 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदान में किए गए under the said Scheme, 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
नि शितियों या घिधिक वारिसों की ओ यदि यह छुट न 

payablc under this scheme be less than the amount that 
दी गई होती त उका स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों would be payable had employee been covered under the 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर होगा । 

legal heir nominee of the employee as conrensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 

Schome, shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मस्य होने पर उसके 

Commissioner , Rajasthan And 

where any amendment is likely to affect adversely the 
हकदार नाम निशितियों/ विधिक धारिसों का बीमाकत रकम interest of the employees , the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a 
का संवाय तस्तरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जवन 

reasonable opportunity to the employees to explain their 

point of view . 
वीमा निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन 

9. Where , for any reason, the employees of the said 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

establishment do not remain covered under the Group 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
__ [ . एस - 35 01/ 162/ 84-एम . I . 4 ] 

as already adopted by the said establishment, or the benofits 
$.0 . 78 . — Wbreay Messrs Hotel Welcome Group 

to the employees under this Scheme arc reduced in any 
Mansingh, 

männer, the exemption shall be liable to be cancelled . 
Sansar Chandra Road , Jalpur ( RJ/ 2583 ) , 
( bercin -after referred to as the said establishment) huve 

___ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
applied for exemption under sub - Section (2A ) of Section 17 

premium etc . within the due date , aş fixed by the Life 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 

to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
the said Act ) ; 
And whereas, the Central Governmont is satisfied that the 

11. In case of default , if any made by the employer in 
employees of the said cstablishment are , without making 

pament of premiunt and responsibility for payment of 
any • separate contribution or payment of Premium, in enjoy 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
mont of benefits under the Group . Insurance Scheme of the 

deceased members who would have been covered under the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

said Scheme but for grönt of this excmption, shall he that 
· Insurance which are more favorable to such employecs than 

of the employer. 
the benchts admissible under the Employces Deposit Linked 

12 . Upon the death of the mentors Corcred under the 
Insurance Scheme, 1976 ( Ereinafter referred to as the said Scheme the Life Insurance Corporation of India stall ensure 
Scheme ) : 

prompt payment of the sum assured to the nominee Legal 
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heirs of the deceased member entitled for it and in any casc 
within onc illonth from the receipt of claim complete in all 
respects . 

[ No . S- 35014| 16284- SS-IV ] 


का . आ . 79. - - सर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन 
लिमिटेड 254- सी , सा . एनी बेसेंट रोड, प्रभावती, मुम्बई 
400025 ( एम . एच . 2579 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 
17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मवस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका लाभ तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मंदल करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं सो , · नियोजक म मूहिक बीमा स्कीम 
के अधन कर्मचारियों को उपलन फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो 
के लिए सामूहिक वीमा स्काम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा नियम 
की सामूहिक बीमा स्कीम के अधम जीवन बीमा के रूप 
में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अघोन उन्हें अनुज्ञेय हैं : 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हा और उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हए उक्त स्थापन को तन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के समो उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीम होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिम / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अलर के बराबर रकम का मंदाय 
करेगा । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य विधि आयुक्त , महाराष्ट्र पर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावन हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोज प्रदेशिक भविष्य 
विधि आयुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधोन नहीं रह जाते हैं , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी रोनि से कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा मकती है । 


10. यदि किसी कारणवशं, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
मकती है । 


2 . नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उपस अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 32 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अंतर्गत लेखापों का रख । जाना , विवरणियों का प्रस्तुत 
किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , 
निरीक्षण प्रभारों दाय आष्टि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया आएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम् 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए, तम उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिकम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक / वारिसों को जा यदि यह छुट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजन पर होगा । 


12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के 
अधोम आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार 
माम निर्देशित्तियों/ वि . धक बारिसों को बीमाकृत रकम, का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
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निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस . - 35014/ 163/ 84- पी . एफ - 2 ] 


where any amendment is likely to affoct adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving bis approval , give a 
reasonablc opportunity to the employees to cxplain their 
point of view . 


S. O . 79 .. .- Whereas Messrs. Indian Oil Corporation 
Limited , 254 - C , Dr. Aonio Besant Road , Prabhadevi, 
Bombay - 25 (MH 2579 ) ( hereinafter referred to as the said 
establishment ) have applicd for exemption under sub - section 
2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) ; 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Goverument is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premiutm , in enjoy 
mncnt of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Lifo Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


10 . Where, for any rcason , the employer fails to pay the 
premium clc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapne , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premiumn and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon thic death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee/ Legal 
heirs of the deccased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim completo in all 
respects ". 

[ No . S - 35014 / 163 / 84- SS-IV ] 


Now. therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and suject 
to the conditions specified in the Schedulo annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit euch returns to the Regional Provident Fund 
Commissionor, Maharashtra and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time . direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the saia 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insuranco Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, paynxent of insurance premia , transfer 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
lhe establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcaturos thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


का . प्रा . 80. --- मैसर्स गुजरात मिनिरल डेवेलपमेन्ट 
कारपोरेशन लिमिटेड, खानजी भवन , पापोजिट नेहरू ग्रिज , 
आश्रम रोड- अहमदाबाद - 9 ( जी . जे . - 2610 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा . 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय. या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबर 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately onrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avallable to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme arc enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the sald Scheme. 


अमूची 


। 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than tho amount that 
would bo payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nomince of the employec ag compensation , 


3. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त , गुजरात को ऐसी विवरणियो भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8 . No amendment of the provision of the Group Insurance 
Schome, shall be mado without the prior approval of the 
Roglodal Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 


[ भ 
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2 . नियोज : ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंन 
गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरी 
क्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीपा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद संस्थान के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्न अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी म्थापन 
का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को संदरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे बदाए जाते है तो , नियाजमा सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
में वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचा 
रियों के लिए सामूहिक बीमा कोम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7 : सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी का उस दशा 
में संदेष होती जब वह उन स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नाम निर्देशिती का 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रकम का संदाय करेगा । 


या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
___ फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद् को 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत 
तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत 
करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और 
पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट 
रद की जा सकती है । 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी अतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निव 
शितियों चा विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस--35014/164/ 83 - पी . एफ .- 2] 


S. O . 80. - Whereas Messrs Gujarat Mineral Development 
Corporation Limited , Khanji Bhavan, Opposite Nchru Bridge, 
Ashram Round, Ahmedabad- 9 ( GJ/ 2610 ) ( hereinafter referred 
to as the said establishment) have applicd for exemption 
under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are morc favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employces Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (Lereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establistin 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Gujarat and maintain such accounts 
uud provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्न गुजरात के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं दिया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी , मारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिमें 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
1267 GI /84 --11 . 


2 . Thç employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( 1 ) of sub-section (3A) of section, 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3. All cxpenses involved in the administration of the 
Group Insurancc Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspector charges etc . shall be borne 
by the employer . 
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4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
the establishment , a cory of the rules of the Group |n6urance 
Scheme as approved by the Central Government and as उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्री 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the मियम का संधाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा 
employees. 

निगम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
5. Whereas an enjployec , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
an establishment exempted under the said Act, is employed 

फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप 
in his establishment, iho employer shall immediately enrol 
him as it member of the Group Insurance Scheme and pay सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India, 

.. स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the chiployees under the Group Insurance Scheme 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 
appropriately , if the benefits available in the employees 

की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
under the said Scheme are enhanced , so that the benofits 
available under the Group Insurance Schemo aro more हए और इम उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के 
favouruble to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme, 

अधीन रहते हए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धी के प्रर्वतन से छूट देती 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
gaid Scheme, the employer shall pay the difference to the 

अनुसूची 
legal heir nominec of the employer ay componsation , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोंजक प्रादेशिक भविष्य 
Scheme, shall he made without the prior approval of 1}xe 
Regiona ) Provident Fund Commissioner, Gujarat and 

निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
where any amendment is likely to affect adversely the और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view. 

पर निर्दिष्ट करे । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Indin 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to he cancelled . 

10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc , within the duc date, 29 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liablo to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for paynient of 
plssurance benefits to the nominees or the logal heirs of 
deceased mombers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption, shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the member s covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominec Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects ", 
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2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंत 
गत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना , मीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण नि 
रीक्षणों के प्रभार मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी स्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी म ख्य 
बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन से नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 


का , आ . 81. मसस प्रोटिम ऐलीवेटर कम्पनी ( इंडिया ) 
लिमिटेड , गेटवे बिल्डिंग , अपोलो बन्दर , बम्बई - 400039 
( म , है ./ 4154 ) और इसकी फैक्टरी अकुली रोड, 
कन्डीवली ( ईस्ट ) बम्बई - 4000101 , ( म . ह . / 2295 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का . 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
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by separate contribution or payment of premium , in enjoy 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से । 

ment of benefits under the ( roup Insurance Scheme of the 
अधिक अनुकुल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । Life Insurance Corporation ot India in the nature of Life 

Insurunce which are more lavourable to such employecs than 
मामूहिक बीमा स्कीम में किमी बान के होते हुए the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 

Insurance Schene , 1976 ( l - reinafter referred to as the sard 
किसी कर्मचारी की मुत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 

Scheme ) ; 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

Sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
संदेय होती अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता , तो 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establishe 
नियोजक नर्मचारो के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 

ment from the operation of all the provisions of the said 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर , रकम का Scheme for a period of three years. 
संदाय करेगा । 

SCHEDULE 
____ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 1. The employer in relation to the said establislıment shall 

submit Such returns to the Regional Provident Fund 
संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि पायक्त . बम्बई के बिना नहीं 

Commissioner, Bombay and maintain such accounts 

and provide such facilitics for inspection , as the Central 
किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित 

Government muy direct from time to time. 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा बना हो , वहां प्रादेशिक भ 

2 . The employer shall pay such inspection charges is the 
विष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों 

Central Governmenų may , from time to time, dircct under 

clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर Act , within 15 days from the close of every month. 
देगा । 

3. All expenses involved in the adıninistration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspector charges ctc , shall be borne 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन by the employer. 
पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस स्कीम के 4 . The employer shall display on the Notice Board of 

the establishment, a copy of the rulos of the Group Insurance 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में Scheme as approved by the Central Government und 28 

and when amended , alongwith a translation of the salient 
कम हो जाते है , तो यह रदद की जा सकती है । 

features thereof , in the language of the majority of the 

employees . 
10. यदि किसी कारणवा , नियोजक उम नियत तारीख 

5. Whercas 17 employee , who is already a member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन कर 

un establishment excmpted linder the said Act, is employed 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को in his cstablishment, the employer shall immcdiately cnrol 

toim as a member of thc Group Insurance Scheme and pay 
व्यपगत हो जाने दिया जता है तो छूट रद्द की जा सकती है । necessary premiun in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India , 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

6 . The employer shall arrange to enbince the henefits 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
किसी व्यक्तिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 

appropriately , if the tenelits available to the employees 
शितयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई under the said Scterne are enhanced , so that the benefits 

available undes the Groun Insutance Scheme are more 
होती तो , उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का favourable to the employees than the benefits admissible 

under the said Scheme. 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Schenc. if on the death of an employee the amount 
___ 12 उक्त स्थापन में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 

payable under this schemc be less than the amount that 

would be payable had employee been covered under the 
पाने वाले किसी सदस्य कि मुत्यु होने पर उसके हक 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकत legal heir uominec of the employee as componsation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 

Scheme, shall be made without the prior approval of the 
जीवन बीमा निगम से बीमा कृत रकम प्राप्त होने के सात 

Regional Provident Fund Commissioner Bonhay and 

where any amendment is lkely 10 affect adversely tho 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा। 

interest of the employecy , the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a 
[ सं० एस- 35014/ 16 6/ 84 एस एस - 4] 

reasonable opportunity to the cmployees to explain their 
point of view , 


S .O . 81.- - -Whereas Messi s Olis Elevator Company 
(India ) Limited, Gateway Building, Apollo Bunder , Bombay 
400039 (MH4154 ) and its factory at Akurli Road , Kandivli 
( East ) , Bombay -40010 ) (MH | 2295) ( hereinafter referred to 
as the said establishment ) have applied for exemption uncler 
sub - section 2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said ct ) ; 


9 . Where, for any reason, the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10. Where, for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date . as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the excmption is liable to be cancelled . 

11 . In case of defauli, if iy made by the employer in 
payment of premium and responsibility for paymcot of 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
emplos ees of the said establishment are , without making 
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assurance benefits to the nominece or the legal heirs of 

( 5 ) स्थापना की कुटम्ब पेंशन स्कीम के नियमों में 
deceased members who would have becn covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall bc that 

कोई भी ऐसा संशोधन जो कर्मचारियों के हितों को 
of the employer. 

बुरी तरह प्रवन करता हो केन्द्रीय सरकार 
12 . Upon the death of the momber s covered under the 

के श्रम मन्त्रालय तथा केन्द्रीय अवष्य निधि आयुक्त 
Scheme the Life Insurance Corporation of India stall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince / legal 

की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा । 
heirs of the doceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 

केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भविष्य निधि 
respects " . 
INo. S- 35014 / 166 / 3:4-CS-IV ] 

आयुक्त अपनी अनुमति देने से पूर्व कर्मचारियों 

को अपने विचार प्रकट करने के लिए समु 
का . आ . 82 यतः म तमिल अरासू प्रेस , गवर्नमेंट 

चित अवसर प्रदान करेंगे । 
इस्टेट मद्रास- 2 ( टो -एन / 8726 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19) की धारा 17 

[ फाईल सं . एस - 35 0 1 2/ 2/ 84 - एस .एस-- 4] 
की उपधारा ( 1-5 ) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम , 
1971 से छूट प्राप्ति के लिए आवेदन किया है । 

S . O . 82. - Whercas The M /s. Tami Arasu Picss , Govern - 

Iment Estate , Madras : N / 8726 ) has applicd ur ex- mp 
और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय सरकार 

tion from Employees family Pension Scheme, 1971, vnder 

sub -Section (1A ) of section 17 of the Employccs Provident 
कटम्ब पेंशन स्कीम , 1964 के अन्तर्गत कटुम्ब पेंशन के रूप में Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . 
दय लाभ उपरोक्त स्थापन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं And whereas , in the opinion of the Central Government 

the benefits in the nuture of Family Pension under the Cen 
और वे लाभ कर्मचारी कटुम्ब पेंशन स्कीम , 1971 के 

tral Government Family Pension Scheme, 1964 and appli 
अन्तर्गत देय लाभों से किसी भी रूप में काम नहीं हैं । 

cable to the employees of the said establishinent are not les 
favourable that thc benefits provided under the said Act, 

and the Employees Family Pension Scheme, 1971. 
प्रतः अब , उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विनि Now , therefore in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 11 ) of section 17 of the suid Act, and subject 
दिष्ट शर्तों के प्राधार पर कन्द्रीय सरकार उपरोक्त स्थापना to the conditions specified hereunder , the Central Goveja 

ment hereby excmpts he said establishment from the orera 
को कर्मचारी कटम्ब पेंशन स्कीम , 1971 के सभी उपबन्धों 

tion of all provisions of the Employees Family Pension 
के प्रर्वतन से 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती हैं । 

Scheme, 1971 for a period of three years. 
शतें : 

CONDITIONS : 
( 1 ) स्थापनानी के कुटुम्ब पेंशन स्कीम में फिसी। 

( 1 ) Notwithstanding anything contained in the Family 

Pension Scheme of the establishments if the louut 
बात के होते हुए भी यदि किसी सदस्य की मृत्यु 

of pension payable in icspect of any menzber upon 

his death is less than the amount of family rension 
होने पर देय पेंशन राशि कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन 

payable if he were a member of the Employce 
स्कीम , 1971 के अन्तर्गव देय पेंशन राशि से 

Family Pension Scheme, 1971 the Employer shall 

sanction the family pension which is admissible 
कम होती है तो नियोक्ता को कर्मचारो कुटुम्ब 

under Employces Family Pension Schenie, 1971. 
पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत देय कुटुम्ब पेंशन 

( 2 ) The employer shell maintain such accouts , submit 
की दर से पेंशन मंजूर करेगा । 

such returns and provide for slich facility for ine 

pection as the Central Government may from time 
( 2 ) नियोक्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर 

to time dircct. 
जारी किए गए निदेशानुसार लेखे तैयार करने होंगे 

( 3 ) All expenses involved in the administration of the 
विवरणिपा जमा करानी होगी तथा निरीक्षण के लिए 

Family Pension Scheme of the said çstablishment 

including maintenance of accounts, submission of 
प्रावश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होगी । 

accounts and return , transfer of accounty, shall be 

borne by the employer. 
उपरोक्त स्थापना के कुटुम्ब पेंशन स्कीम से संबंधित 

( ) The employer shall display on the notice board 
समी खर्चों को नियोक्ता को वहन करना होगा 

of thc cstablishmcıt a copy of the rules incorporat 
जिसमें लेख तैयार करना , लेखे और विवरणियां 

ing therein all amendments , if any of the Family 

Pension Scheme of the said establishment as ap 
जमा कराना , लेखों का अन्तरण करना आदि भी 

proved by the Central Government alongwillia 

translation of the salient featuress thereof in lan 
शामिल होंगे । 

guage understood by the majority of the employecs . 
4 ) उपरोक्त स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार (5 ) No amendment of the ruley of the Family Pension 
द्वारा अनुमोदित कर्मचारी कुटम्ब पेंशन स्कीम 

Scheme of the establishmenty adversely affecting the 

interests of the employees shaïl be made without 
तथा उसमें किए संशोधन यदि कोई हो , तथा 

the prior approval of the Central Government in 

the Ministry of Labour and the Central Provident 
कर्मचारियों को बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली 

Fund Commissioner. The Central Government and 

the Central Provident Fund Commissioner will, 
भाषा में उसकी महत्वपूर्ण बातों के अनुवाद को 

before giving thercin approval, give u reasonable 
एक प्रति नियोक्ता को सूचनापट्ट पर लगानी 

opportunity to the employees to explain their point 

of views 
होगी । 

[ No. S -35012 / 2 / 84- SS-IV] 


[ भाग 11 - खण् 3 ( ii ) ] - भारत का राजपन्न : जनवरी 5, 1985/पौष 15, 1996 

85 
--- - - - - - -- -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - --- --- - - - ---- - - - - ---- - - --- - -- - -- - - - - - - - - - - --- - -- - ---- - - - -------- -- --- - - - - - - - - - - - -- 
का . प्रा . 83 : - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 

नई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1984 
1918 ( 1943 का 3 -1 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 

शुद्धिपन्न 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 30 दिसम्बर , 1984 को उस तारीख के रूप में 

का . प्रा . 85 : --- भारत सरकार , श्रम और पुनर्वास 
नियन करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय । मंत्रालय ( श्रम विभाग ) की अधिसुचना संख्या का० श्रा० 
( धारा 14 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रस्तुत की 2172, तारीख 19 जून , 1984, जो भारत के राजपन्न , 
जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उप भाग 2, खंड 3, उपग्मण्ड ( ii ) में तारीख 7 जलाई , 1984 
धारा ( 1 ) पौर धारा 77, 78 , 79 और 81 के सिवाय को प्रकाशित हुई थी , में लाइन 4 में “ एनवायरई के स्थान 
जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध उड़ीसा पर “ एनवायरों " पड़े । 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् :---- 

[ संख्या एम - 35019/ 110/ 84- पी एफ -ii] 
"जिला कटक में नु आपटना पी . एम . टीगिरिया 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 
के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । " 

New Delhi, the 28th December , 1984 

CORRIGENDUM 
[ सं . एस - 3801 3/ 21/ 84गाम • एम .- 1] 

S .O . 85. - In thiy notification of the Government of 

Inclia in the Ministry of Labour and Rebubilitation (Dt 
S . O . 83 .- - Jn cxercisc of the powers conferredty sub 

partment of Labour ) No. S . O . 2172. dated the 19th June, 
section ( 3 ) of section 10! the Employees State Insurance 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 
Act, 1948 ( 34 of 1948), the Central Government hereby 3, Sub - section ( ii), dated the 7th July , 1984 in line 4, for 
appoints the 30th Decemher . 1984 as the date on which " Envired " read " Enviro " . 
the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 
which have already been brought into force ) and Chapters 

[ No. S -35019( 110) / 84- PF. II) 
V and VI ( excepit slib - section ( 1 ) of section 76 and sec 

. A. K . BHATTARAI , Under Secy. 
tiony 77 , 78 , 79 and 81 which have already been brought 
into force ) of the said Act shall come into force in the 
following areas in the State of Oriasu , namely ; 

New Delhi, the 20th December , 1984 . 
" The area comprised within the revenue village of 

S. O . 86. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Naopalna Police Station Tigiria in the District Disputes Act, 1947 ( 14 of 19 .17 ), the Centra ! Government 
oľ Cuttack ." 

hereby publishes the following award of the Central Go 

vernment Industrial Tribunal No . 2 , IDhanbad in the indus 
[ No . S-38013/24,84- SS -I) trial dispute between the employers in relation to the 

mahagement of Kusundu Colliery of Ms. Bharat Coking 

Cual Limiteal and their workmen which was received by 
का . आ . 81. -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , the Central Government on the 15th December , 1984 . 
1948 ( 1918 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

TRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ), DHANBAD 
एतद्वारा 30 दिसम्बर , 1984 को उम तारीख के रूप में 

Reference No . 72 of 1984 . 
नियत करती है , जिसकी उक्त अधिनियम के अध्याय । In the mister of an _ industrial disputc under S. 10 ( 1 ) 

1. d ) of the I. D . Act, 1947. 
( धारा 14 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा 

Parties: 
चुकी है ) और अध्याय 5 पार 6 ( धारा 76 की उपधारा 

Employers in relation to the 1!):1nagement of Kugundi 
( 1 ) और धारा 77, 78, 79 और 81 के मियाय जो 

colliery of Ms BCCL and their workmen . 
पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपवन्ध तमिलनाडू 

APPEARANCES : 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रस्तुत होंगे , अर्थात् : --- 

On behalf of the employer s : None . 
"जिला कोयम्बतूर में कोयम्बतूर तालुक के बारा 

On behalf of the workmen : None . 

STATE : Bihar 
पाण्डी के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र । " 

INDUSTRY : Cow , 
[ म . एस - 38013/ 23/ 84-एम -एस - 1] 

Dhanbad , the 10th December, 1984 
S. O . 84. — In cxcrcise of the power , conferred by sub 

AWARD 
Section ( 3 ) of section 1 of the Employces State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central Government hereby 

This is an industrial dispute under S.10 of the I. D . Act, 
appointy the 30th December, 1984 as the date on which 

1947. The Central Government by its order No . L - 20012 
the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 

( 247) 84 - D .III ( A ) dated 29th September , 1984 has referred 
which have already been hrought into force ) and Chan 

this dispute to the Tribunal for udjudication with the 
ters V and VI ( except sub -section ( 1 ) of section 76 and 

following schedule : 
sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought 
into force ) of the said Act shall come into force in the 

The Schedule 
following arcus in the State of Tamil Nadu, amoly : -... 

- Whether the demand of Rastriya Colliery Mazdoor 
" The area comprised within the Revenne viilace of 

Sangh that SShri Gouri Shankar Singh, Rani 
Veerapandi in Coimbatore Tuluh in Cumhutore 

khan Singh, Ramkrit Thakur . Hare Ram Dhobi , 
District." 

Amirit Singh and Rajendra Nonie of Kusunda 
Colliery of Ms Bharat Coal Ltd. P . O . : Kusunda, 

District Dhanbad should be placed in the pay scale 
INo. 3801323884 / SS -1] 

of clerical grude- III as Munshis with ellect from 


DHARAN 


employed 
. None. 
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January, 1978 is justificd ? If so , to what relief ( d ) of the I. D . Act, 1947 haş referred the following diypute 
these workmen are entitled : " 

10 this Tribunal for adjudication under Order No. L - 20012 

(65) /82 - D - III ( A ), dated , the 6th July , 1982 
2 . The refcrence was received by this Tribunal on 101h 
October , 1984 . The union which had raised the dispute 

SCHEDULE 
Jid not file the statement of claim , with relevant documents , 
list of reliance and witnesses with the Tribunal within 15 

" Whether the demund of the workinen of loyabad Rc 
days of the receipt of the order of reference and also din 

gional Store in Area No. V of Messrs Bharat Coking 
not forward any copy of the same to thc opposite party 

Coal Limited Post Office Sijua , District Dhanbad . 
involved in this dispute . A notice was also , issued to the 

for gradation of Shri Chilu Mahato , Grune Opera 
union concerned but inspite of there adjournnients the 

tor in Technical Grade- B , is justified ? If so , 10 
union did not file the statement of claim , etc . with the 

what relief in tho said worknian entitled ? " 
Tribunul nor sent ully copy to the management and as 
such , no written statement has been filled on behalf of 

After issuance of notices, the panics appeared and filed 
the management as well. On 20 - 11 -84 again notice was 

their respective W .S , and rejoinder . The reference was being 
issued though meseci)jer which was received by the office 

adjourned from duto to date for hearing but it appears that 
of the union . But even then a stco was taken on behalf of 

the workman was not reporting himself to thọ learned Ad 
thc wnion . However , another adjournment was given to 

vocalc who was representing his c24 and ultimately when 
comply with the provisions of law and 7th Deceniber, 

the concerned workman did not turn up and his learncu 
1984 was the date fixed for compliance . But on that date 

Advocate was not ready in his ahsence the cvidence was 
no step was taken on behalf of the union . 

closed and the learned Advocate appearing on behalf of the 

management was heard . 
3 . It is for the sponsoring union to filc the statement 
of claim , etc . within 15 days of the receipt of the Order 

It will appear from the schedule of the reference that it 
of referencc . But the Tribunul took special care to give 

Wits for the workman to enablish their demand for the grada 
them notice to comply with the provisions of law in tine 

tion of the concerned workman in Teclinical Grade- B , As 
as the amended rules we new . As th : union is taking no no evidence was adduced on behalf of thc workman and 
step and has not even carcu tu Gile the statement of claim , there is no material on the record to justil y the demand of 
cte , it appears that they have no casc and as such , the the workman , I hold that the demand of the workmar of 
statement of claini , etc . have not been filed hy thcm . 

Loyabad Regional Store in Arca No. V of M / 3 , B . C . C . Ltd . 

for gradation of the concerned workman Shri Chitu Mahato , 
In view of the above , I hold that the deinand of Rastriya Crune Operator in Technical Grado- 3 is not justified and he 
Colliery Muzdoor Sangh that S Shri Gouri Shankur Singh ; is not entitled to any relief. As the reference has not been 
Rumlabhan Singh , Ramkrit Thakur, Hare Ram Dhobi, contested there will be no order for costs . 
Amira Singh and Rajendra Noria of Kusunda Colliery of 
Ms Bharat Coking Coal Ltd . P . O . Kugunda , District 

this is my Award . 
Dhanbad should hc placed in the pay scale of clerical 

I. N . SINHA , Presiling Officer 
grade- III AS Munshis with elect from January, 1978 is 

(No. L - 20012165 ) / 82 - D . III ( A ) 
not justificd . Conscyliently thc workmen are entitled to 
no relief, 

S . O . 88 . — 11 pursuance of section 17 of the Industrial 
This is my award . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Guvern 
I.N . SINI{ A , Presiding Officer ment Sudustrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 

dispute beiween the employers iti relation to the management 
INO. L - 20012 ( 247 )/ 84 - D - IJI ( A ) 

of Bhaldec Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Limited , and 
their workmen , which was reccived by thc Central Govern 

ment on the 15th December, 1984 . 
S . O . 87 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 Of 1947), the Central Government BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

TRIBUNAL (NO . 2) DHANBAD 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbail in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 

Reference No.69 of 1984. 
of Loyabad Regional Store , in Area No . V of Ms. Bharut 
Coking Coul Ltd ., Post Office Sijua, District Dhanbad and 

In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 )(d ) of 
their workinen , which was received by the Central Govern 

the I, D . Act, 1947 
nient on tbe 15th December , 1984 . 

PARTIES : 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Employers in relation to the management of Bhatdec 
TRIBUNAL, (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Colliery of M /s. Bharat Coking Coal Lid . and their 

workmen . 
Reference No. 64 of 1982 

APPEARANCES : 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1)( 1) 
of the I. D . Act, 1947 

On behalf of the employers - -None 

On behalf of the workmen - - None. 
PARTIES : 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Cual 
Employers in relation to the management of Luyabad 
Regional Store in Area No. V of Messrs Bharat Cok 

Dhanbad, the 10th December , 1984 
ing Coal ltd . Post Office Sijua , District Dhanbad 

AWARD 
and their workmen . 

This is an industrial dispute under S . 10 of the 1. D . Act, 
APPEARANCES 

1947 . The Central Goverpment by its Order No. L - 20012 

( 234 ) / 84- D . III ( A ) dated 25th September , 1984 has referred 
On behalf of the employer -- Shri G . Prasad , Agiocate. 

this dispute to this Tribunal for adjudication with the follow 
On behalf of the workmcn — Shii J. D . Lal , Adyocate , ing schedule : 
STATE : Bihar INDUSTRY : Coal 

SCHEDULE 
Dhanbad, the 11th December, 1984 

" Whether the action of the management of Bhatice 
AWARD 

Colliery of Messi s Bharat Coling Coal Ltd . in putt 

ing Shri Mamu lomar , il permanent ). caderas 
The Government of India in the Ministry of Labour in 

Badli Loader, is justified ? If not, to what reljef 
exercise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) 

the workman is entitled " 
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2 . The reference was recelved by this Tubunul on 10 - 10 - 54 . 

Section of Govindpur Colliery (listed in the Ame. 
Ilic union which had raised the dispute did not file ile tatu 

Yiirr ) hy the 191197cmcil of Ehmiat ( ubing Coal 
ment of claim , with relevant documchis , list of reliance and 

Limitcıl, Poist ficc Sonurl: , Distric Dantad in 
witnesses with the Tribunal within 15 days of the receipt of 

their Govindpur Collicry is justified ? If so , 10 
the order of reference and also did Gut forward any copy of 

what relief are the workmen concerned entitled ? " 
the same to the opposite party involved in this dispute . A 

ANNEXURE 
: notice was also issued to the union concerned but inspite of 
three adjournments the union did not file the statemçat vi 

Sl. No. Name 
claim , etc , with the Tribunal nor sent any copy to the manage 
ment and as such , no written statement has been filed on behalf 

1 . Shri Chhota Ram Beldur 
of the management as well . On 20 - 11- 84 again norice was 

2 . Smt. Satiya Kamin 
issued through messenger which was received by the office of 

3 . Shri Ram Saroop Beldar 
the union . But even then no step was taken on behalf of 
the linjon . However, another adjourninent was given to 

4 . Smt. Dhanpatiya Kamin 
comply with the provisions of law and 7th Deceniter, 1984 

5 . Shri Mugesar Beldar 
was the date fixed for compliance . But even on that date 

6 . Shri Mahabir Beldar 
no step was taken on behalf of the unioil 

7 . Smt. Parbati Kamin 

8 . Smt. Vadhani Kamin 
3 . It iy for the sponsoring union to file the statement of 
claim , etc . within 15 days of the receipt of the order of 

9 . Smt. Srimati Kamin 
referenco . But the Tribunal took special care to give them 

10 , Shri Kuldip Paswan 
notice to comply with the provisions of law in time ay the 

U . Smt. Etwariya Kamin 
amcndcd rules are now . As the union is taking no atep and 

12 . Shri Murari Prasad 
has not even cared to filc the stalenient of claimi , etc . it 

13. Smt. Parwati Kamin 
appears that they have no case and as such the statement of 
claim , etc . have not been filed by them . 

14 , Shri Kuil Dusadh 

15 . Smt. Reshmi Kamin 
In view of the above I hold that the action of the manage 

16 . Smt. Jirwa Kamin 
ment of Bhatdee Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Limi 

17. Shri Devnandan Beltar 
ted in putting Shri Manu Lohur, a permanent Loader 45 
Badli Loader is justified . Consequently , the workman is not 

18 . Smt. Pachiya Kunin 
entitled to any relief. 

19 . Shri Ram Achar Singh 
This is my award . 

20 . Shri Dulal Chandra Pramanik 

21, Shri Surendar Sah 
2.N . SINHA , Presiding Officer 

22. Shri Busudcu Sah 
[No. L - 20012 (234 ) / 84-D .YIL ( 4 )] 

23 . Shri Haribansh Prasad 
New Delhi, the 26th December, 1984 

24. Shri Sitaram Beldar 

25. Shri Satendra Prasad 
S . O . 89 .- In pursuance of section 17 of thc Industrial 

26 . Shri Raman Lal 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

27. Shri Ramanuj Prasad 
hereby publishes the following award of the Centrul Guvern 
ment Industrial Tribunal No, 2 Dhanbad in the industrial 

28 . Shri Janaruhan Prasad 
disputo betwcen the employers in relation to the management 

29 . Shri Krishna Beldar 
to Govindpur Colliery of Messi s Bharat Coking Coal Limited , 

30 . Smt. Sumitry Kanin 
Post Office Sonardih , District Dhanbad and their workmen 

31. Smt. Rajpaty Kamin 
which was received by the Central Government on the 19th 

32. Smt. Sam Kumari Kamin 
December , 1984 . 

33 . Shri Ram Das Beldar 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

34 . Shri Sabadeo Beldar 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

35. Smt. Fulmani Majhian 
Reference No. 118 of 1982 

36 . Smt. Rajmani Kamin 

37 . Shri Dco Saran Beldar , 
In the matter of Industrial Disputes under Section 1061,( d ) 
of the I, D . Act, 1947 

The case of the workmen is that the concerned 37 workmen 

named in the schodule were working as Wagon loaders at 
PARTIES : 

hhas Mehtadih Colliery sinco long before June, 1970 when 
Employers in relution to the managemen of Govindpur 

the said colliery was owned by ibc crstwhile management, 
Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 

The concerned workmen were jetrenched from service with 
Office Sonardih , District Dhanbad and their work 

effect from 30 - 5 - 70 by the crstwhilc employer vide leller 

dated 30 - 4 - 70 . The erstwhile management had assured the 
men , 

concerned workmon to be taken back on job when there 
APPEARANCES : 

would be work in future . The concerned workmen were 

paid due retrenchment compensation as per Section 25- F of 
On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate . 

The Industrial Disputes Act , 1947 , Th . vaidl Khas Melitadih 
On behalf of the workmen — Shri B . B . Pandey , Advocate. Colliery was subscquently taken over w .e .f. 17 - 10 -71 and 

was nuționalised with effect from 1 - 5 - 72 and Khas Mehtadih 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 

Collitry was merged with Govindpur Colliery . Now the said 

Khas Mehtadih Colliery forma section of Govindpur Colliery . 
Dhanbad , the 11th December, 1984 

under the ownership of M / s. B . C . C . Ltd . There are require 
AWARD 

ment of permanent wagon loaders in Govindpur Colliery but 

the management is applying unfair incans 1o get the work 
The Government of India in the Ministry of Labour and donc through new handa. The concerned workmen approached 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them the management several times then selves and through their 
under Section 10 ( 1) (d ) of the 1. D . Act, 1947 hay referred union for their re - employment but they wcie rot rrovide:] 
the following dispute to this Tribunal for adjudication under with the employment. The union gaye notice to the manage 
Order No. L - 20012 ( 121, 82 -DJII ( A ), dated, the 11th Decem ment vide Regd . The union gave notice to the non - empley 
her, 1982, 

nient of retrenched wagon loaders of Khas Mehtadih Section 

of Govindpur Colliery. There are enough work for wagon 
SCHEDULE 

loader which aro beitig done by new persons ignoring the 

right and claim of the concerned workmen who are retren 
" Whether the demand of the workmen for re - employ ched workmen . The retrenched employees are entitled to 

ment of 37 ex -Wagon Loaders of Khas Mehtadih their re - employment from the management of the Colliery 
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under the Coking Coal Mines (Nationalization ) Act and the 
Said ACL has given all protection thi th Ietcncbsd workmen , 
It is submitted that the concerned women are cotilled to 
be re - cthployed from the date from which new persons have 
been eniployed in their place in 1973 and that they are also 
entitled for full back wages and other conscquentiul berictils . 


1. Every person who is a workmen within the meaning 

ot jae Inost [ i ] Disputes Act, 1947, and has becn 
luuediately before the appointed day, in the cm 
ployment o ! a Coking Com Mue, shall liccome on 
41]4 from the appouted day employee of the 
Central Government or, as the caso may be of 
the Government company in which right, uitle and 
interest ut la mine have veyte ) toder this ACI 
und shall hold office or service in the Coking Coal 
Nlines in the same time and conditions and ibat 
the same rights to Pension Gratuity and other 
matters as would have been admissible to him if 
the righis in relation to such Coking Coal Mines 
hud not been transferred to and vested in the 
Central Governdient or the Government Company 
and continue to do so unless and until his employ 
inct in suchi Coking Cual Mines in July terminated 
or untill his remuneration terms and conclitions of 
cmployment are duly altered by the Central Govern 
ment of the Government conipany . 


l he case of the management is thut there was no relation 
ship of employer and employee between the concerned work 
men and the manugement of M / s. B . C .C . Ltd . and as such 
the present reference is invalid in law . Khas Mehtaditi 
Colliery was taken over with effect from 17 - 10 - 71 and was 
nationalised with effect from 1 - 5 - 72 and it was merye.] wiltı 
Govindpur Colliery and forins a section of Govinjpur 
Colliery of M / s . B . C . C . Ltd . The concerned workmen were 
not in employment of Khas Mehtadih Colliei y iminediately 
beforo the then over or nationalisation of Khas Mehrin 
Colliery . As per Coking Coal Minus ( Nationalisan ) til, 
1972 the management of BCCL are under no obligation to 
re- employ any workmen whose services had other been 
terminated or were not in the employoient of the Colliery 
on the date of take over on nationalisation . The concerneui 
Workmen had been retrenched by the crstwhile managenient 
long before the take over or nationalisation of Khas Mehtadın 
Colliery and as such the concerned workmen cannot chain 
re - employment under section 25 - H of the Industdial Disputes 
Act. Since none of th : 37 concerned workmer was in the 
cmployment of Khun Mehtudih Colliery at the time of tale 
over or nationalisation the munagement is not at all legally 
bound or under any legal obligation to re - e .nploy them . 
After the lake over of Khas Mehtadih Colliery n10 new 
wagon loader has been appointcd in the Colliery and ther : 
is no necessary for appoirtman : or increase in ihc present 
strength of wagon loader in the colljery . There is not even 
sufficient work for the old existing wagun loader and as such 
they have to be kept engaged sometime by giving them 
alternative joby. The management is not aware that the 
concerned workoien were in the employinent at Klius 
Mehtadih Colliery at the tione of erstwhile cmployer . The 
management had allowed all the workmen who were on the 
roll Of Khas Mehtadih Colliery on tlc appointed day to 
work with the same conditions of service . The casuul wagon 
Jouders were allowed to continue 219 casual Wagon loaders 
till they were made permanent according to the rules of the 
management . The claim of the concorned workmen is hela 
ted and it has been raised very late by the union with the 
ulterior motive to induct false rersons by manufactuuing 
como documents. On the above plea it has been submitted 
on behalf of the management that the Award he made in 
their favour. 

The only question to be considered is whether the con 
cerned workmen are entitled to be l c -cmployed in Govind 
pur Colliery . 


2 . lho Central Government or the Government com 

pany in which the right, title ani interest in relation 
to à Coking Coul Mines have vested , may einploy, 
un mutually acceptable telins and conditions in per 
SOTI who is not a workian within the meuning of 
I. D . Act and who hay been immediately before the . 
ifpointed duy , in the employment of Coking Coal 
Mines , and un slich employment the said person 
shall become an employee of thic Central Govern 
irent or the Government Company, as the case 
may be. 


3 . Save as otherwic provided in Sectiony 1 and 2 the 

services of cvery person employed by the owner 
or occuipier of a Coking Coal Mines lefore the 
appointed day shall stand terminuicd on and from 
the specified date " , 


HỊ will thus appear from the provisions made in Section 17 
of the Coking Coal Mines (Nationalisation ) Act that all those 
workmen who were immediately before the nutionalisation in 
the employment ct a Coling Coal Mines became an employec 
of the Central Government. The case of the concerned 
workmen is admittedly not covered under section 17 of the 
Act as they wero inmittedly retrenched by the crstwhile 
management long lefore the take over and nutionalisation 
of the Cuking Coal Mines. Clausc 3 of Scction 17 clearly 
provides that suve is otherwise provided in sub -sectione ( 1 ) 
and ( 2 ) of Section 17 , the services of every person emploved 
by the owner or occupier of a Coking Coal Mine before 
the appointed day shall stund terminated on and from the 
Specified date . The provisions of the Coking Coal Mines 
Act, 1972 came 7110 force 97 ; - 5 - 1972 and the concernel 
workmen had been retrenched with effect from 30 - 5 - 70. 
Thus, according to clause ( 3 ) of Section 17 of the Act the 
services of all workmen not covered under clauny 1 and 2 of 
Section 17 of the Act are tcrminated from 1 - 5 - 72 . 


The workmen have examined five witnesses in all . Out 
of them WW - 1 Sri R . K . Ojha is Head Clerk of C . M . P . E . 
Oflice and is a formal witness. The remaining witnesses 
WW - 2 10 WW - 5 are concerned workmen out of the lot of 
the 37 concerned workmen . The management has examined 
only one witness who is a Loading Supervisor. The con 
cerned workmen have also exhibited throc retrenchment 
notices issucci to three concerned workmen and are marked 
Ext. W - 1 to W - 1 / 2 . The management has exhibited Ext. 
M - 1 which is For B Register of Khas Mehtadih Colliery . 


The case of the concerned workmen is that they were 
letrenched from service by the erstwhile cmployer of Khas 
Mehtadih Colliery with effect from 20 - 5 - 70) and that the 
erstwhile cmployer vide their letter dated 30- 4 - 70 had retren 
ched them after payment of due retrenchment compensation 
as per section 25 - F of the ). D . Act. The concerned work 
men now claim rc - employment from the present management 
of BCCL under section 25- H of the 1. D . Act on the plea 
that thcy are old retrenched worker of Khas Mchtadili 
colliery and that the management requires wagon leaders 
and has actuully . appointed new persons as Wagon loders 
ind did not give job to the concerned workmen . Although 
the management do not accept that the concerned workmen 
are retrenched workmen of Khas Mehtadih Colliery , it is 
submitted that even if the concerned workmen were retros 
ched workmen or Khas Mehtadih Colliery thc present managc 
ment is not hound under any law to give cmployment to the 
concerned workmen . The managenient has referred to Scc 
tion 17 of the Coking Coal Mines (Nationalisation ) Act , 
1972 which relates to the provisions relating to the employees 
of Coking Coal Mines and Coke Oven Plants . Section 17 
provides as follows : 


Section 28 of ihe Coking Coul Mines (Nationalisation ) 
Act deals with the effect of this Act on other laws. It 
provides that the provision of this Act shall have effect not 
withstanding anything inconsistent therewit)i contained in 
any other law for the time being in force or in any instru 
mcnt having effect by virtue of any law other than this 
Act, or in any decree or order of any Court, Tribụnal or 
other authority . It is submitted on the basis of the provi 
sion of Section 28 of the Act by the management that thiy 
Act oversides the provision of the Industrial Despuites Act 
in respect of retrenchinent as after nationalisation , the erst 
while management ceased to be the cmployer of Khas 
Mchiudih Colliery . On behalf of the management Section 
25 - FF of the 1. D . Act has also been referred to in this 
connection . Section 25-FF deals with compensation to 
Workmen in case of transfer ol undertakings . It provides 
that where the ownership or the management of an under 
taking is trunsferred whether by agreement or hy oneration 
of law , from the employer in rclution to that undertakog 
to a new employer , cery workman who has been in conti 
DLOUS service for not less than one year in that undertaking 
immcdiately licfore ych transfer shall he cntitled to notice 
and comnensation in accordance with the provision of 
Section 25-FF . is if the workman had been retrenched . 
On the basis of this section it has been submitted on behalf 
of the management that the ownership of Khas Mehiadih 
Colliery has been transferred by operation of law and what 
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the workmen were entitled was to get notice and compen 
Nation in accordance with the provision of Section 25-FF 
and none of the workmen were thereafter çntitled to claim 
cmployment under the new owner of the Coal Mines. Al 
though Section 25 - FF deals with compensation to workmen 
in case of transfer of undertaking, the principle underlying 
the said provision is that the workmen of the erstwhile 
management cannot clain any right from the new owner 
after the transfer of the Coal Mines. On careful reading 
of the entire scheme of the Coking Coal Mines ( Nationali 
sation ) Act, 1972, it appears that all the liabilities and obli 
gations of the erstwhile management remained with the 
erstwhile management after this Act came into force from 
1 - 5 - 72 and the Government took the responsibilitics of taking 
the employees in service of only those employees who were 
in the employment of the Coking Coal Mines of the erst 
while management inuinediately before the nationalisation of 
take over . Thus it appears to my mind that although ret . 
renched workmen could have claimed for re -employment if 
the said management had continucd to own the said Coking 
Coal Mines provided that the said owner was in need of the 
workmen . The concerned workmen who were relrenched 
workmen of the erstwhile management cannot claim re 
employment from the new owner on the plea that they were 
retrenched workmen of the erstwhile management. Consi 
dering the matter on the aspect of law discussed above , I 
hold that the concerned workmen are not entitled to claim 
rc - employment from the management of ACCI.. 

On question of facts the case of the workmen is that 
about 400 new persons were appointed Ag casual workers in 
1973 by the present management out of whom 350 have 
been made permanent but the concerned workmen who were 
retrenched have not been taken when there was need for 
wagon loaders. The case of the management , on the other 
hand, is that thcy had not made any new recruitment in the 
year 1973 as casual wagon loaders and that out of them 350 
persons were not made permanent. WW - 2 , WW - 3 , WW - 4 
and WW - 5 have stated that the management have inade new 
appointment of Wagon loaders. MW - 1 is a loading supcr 
visor of the management who had been working in Alias 
Mehtadih Colliery in the capacity of Loading Chaprasi, 

Loading Clerk and Loading Supervisor since 1 - 10 - 53. He 
· has stated that the concerned workmen S / Shri Chota Ram 
Beldar, Ram Saroop Beldur, Kali Dosadh , Dconandan Beldar, 
Pachiya Kamin and Dcosaran Beldar were temporary wagon 
loaders and they were employed only on those days on which 
there were large number of supply of wagons. He hay also 
stated that temporary and permanent workmen were all 
members of C . M . P . F . before take over and also after take 
over of the collierics. He has stated that those persons who 
were working as Wagon loaders under the contractor prior 
to nationalisation were taken as casual Wagon loaders after 
abolition of the contract system . But he does not say that 
Any new person was appointed as Wagon loader after na 
tionalsation . Ext. M - 1 is the Form B Register of Khas 
Metadih Colliery of the erstwhile management as stated by 
MW - 1 . MW - 1 stated that the last entry in this Form B 
Register is in respect of Raju Bhuia whose date of first 
appointment with the present owner A stated to be 26 - 2 - 74 
but he does not apnear to he the Wagon loader . Some other 
workmen from Si, Nos . 543 to 575 and from 578 to 609 in 
Ext. M - t are entries of Wagon loaders from which it will 
appear that some of them were first appointed by the present 
owner after the date of nationalisation . There is no definite 
evidence that these persons were loaders who were working 
under the Contrartors prior to the nationalisation or whether 
they are completely new rersmas. In the absence or materials 
it is not nossible to hold that the management had made 

- w annointments of Wagon loaders after nationaligation . 
This question of fact, of course , was not very necessary for 
decision in this case in view of the findings made in the 
ahove para that the concerned workmen were not entitled 
to re - emplovment in view of the fact that they were retren 
ched long hefore the taking over and nationalisation of Khas 
Metadih Colliery . 

In view of the discussions made above, I hold that the 
demand of the workmen for fe - employment of the concerned 
37 workmen listed in the schedule of reference for their 
re - employment in Govindpur Colliery of M / s, BCC Ltd , is 
not justified and the concerned workmen are entitled to 
no relief. 
This is my Award . 

1. N : SINHA . Presiding Officer 
[No. L - 20012 ( 121) / 82 - D . III ( A ) ] 


S . O . 90 . - - In pursuance of rection 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 in the industrial dispute 
between the employer s in relation to the management of 
Benedih Colliery of M / s , Bbarat Coking Coal Ltd ., and incir 
- workmen , which was received by the Central Government 
on the 15th December . 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD , 

Reference No . 70 /84 
In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 )( d ) of 

the I. D . Act, 1947. 
PARTJES 
Employers in relation to the management of Benedih 

Collery of M /s . BCCY. and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the cmployers - None. 

On behalf of the workmen - None . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
AWARD 
Dhanbad . the 10th December, 1984 
This is an industriak dispute rinder $ . 10 of the I. D . Aur, 
1947. The Central Ciovernment by its order No . L - 20012 
( 245) / 84- D . III ( A ) dated 25th September, 1984 has refer 
red this dispute to this Tribunal for adjudication with the 
following terms : 

SCHEDULE 
• “ Whether thc action of the management of Bencdih 

Colliçry of M / s. Bhai at Coking Coal Ltd , in not 
regularising S /Shri Parsúram Dusadh , Jagdish 
Dusach , Mutukdhari Dusadh , Laxman Das , as Dril 
lers , Shri Rom Saroop Day as Explosive Carrier; 
Shri Madan Rewani a Pump Operator, Shri Krit 
Dusadh and Shri Bhusan Ram as General Mazdourg , 
Shri Harday:il Dusadh and Huba Mahato us Line 
Mistries and Shri Kaleshwar Dusadh as Firenian , 
with retrospective effect, is justified ? If not, to 

what relief these workroen are entitled ? " 
2 . The reference was received by this Trbunal on 10 - 10 - 84 . 
The union which had raised the dispute did not file the 
statement of claim , with relevant documents list of reliance 
and witnesses with tho Tribunal within 15 days of the receipt 
of the order of reference and also did not forward any copy 
of the same to the unpogitc party involved in this dispute . 
A notice was also issued to the union concerned but in spite 
of three adjournments the upon did not file the statement 
of claim , ctc . with the Tribunal nor sent any copy of to the 
management. However, written statement has been filed on 
hehalf of the management. On 20 -11- 84 again notice was 
issued through messenger which was received hy the office of 
the union . But even then po step was taken on hehalf of the 
inion . However , another adloumment was given to comply 
with the provisions of law and 7th December, 1984 was the 
date fixed for compliance . But even on that date no sten 
was taken on behalf of the union. 

3 . It is for the sponsoring union to file the statement of 
claim , etc . within 15 davs of the receipt of the order of 
reference. But the Tribunal took special care to give them 
notice to comply with the provisions of law in time as 
· the amended rules are new . As the union is taking no sten 
and has not even cared to Alle the statement of clnim , etc . 
it appears that they bave no case and as such , the statement 
of claim , etc . have not been filed by them . . 

In view of the above I hold that the action of the tranore 
ment of Benedih Colliery of M /s . Bharat Coking Coal Itd . 
in not regularising S / Shri Parsuram Dusadh , Jagdish Dusadh 
Matukdhari Dusadh . Laman Das as Drillers; Shri Ram 
Saroop Das as Explosive Carrier ; Shri Madan Rewani as 
Pump Operator , Shri Krit Dugadh and Shri Bhusan Ramns 
General Mazdoors , Shri Hardaval Dusadh and Huba Mahato 
as Line Mistries and Shri Kaleshwar Dusadh ag Fireman , 
with retrospective effect to justificd . Consequently , the 
concerned workmen are entitled to no relief . 
This is my award , 

I, N , SINHA, Presiding Officer 
No. L - 20012 (245 ) / 84 -DII ( A ) ] 

A . V , S . SARMA, Desk Officer 
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New Delhi, the 22nd December, 1984 

8 . There is a decision of the Presiding Officer of National 

Industrial Tribunal, Bombay by Hon ble Mr. Justice C . 1 . 
S .O . 91,4n pursuance of section 17 of the Industrial 

Dighe in Reference No. NTB - 1 of 1979 in the award dated 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

4th December , 1981 published in Gazette of India , Pait li , 
hereby publishes the following award of the Central Go 

Section 3 , Sub - Section (ii ) dated 

the industrial 
vernment Industrial Tribunal, New Delhi in 

16 - 1 - 1982 . The national 

Industrial Tribunal was dealing with the dispute between 
dispute between the employers in relation to the Punjab & 

the Management of the Reserve Bank of India and their 
Sind Bank , Limited and their workmen , which was received 

Clase lll cmployees. Regulation 25 ( 2 ) of the Staff Regu 
by the Central Government on the 12th December, 1984 . 

lations of the Reserve Bank of India allowed the Bank to 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDIN GOFFICER , determine the services of an employeç , after giving bim 
CENTRAI. GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

notice or pay in lieu thereof. The National Industrial Tri 
NEW DELHI 

bunal examined the case law on the point including the 

Supreme Court s judgements in " State Bank of India Vs. 
I. D . No. 99 of 1978 . 

Sundermani" reported in 1976 I LLJ 478 , " Hindustan Steel 

Limited Vs. State of Orissa" reported in 1977 I LLJ page 
In the matter of dispute 

1 ; " Santosh Gupta Vs . State Bank of Patiala " reported in 
BETWEEN 

1980 II LLJ 72 ; and " Mohan Lal Vs. Bharat Heavy Elec 
Shri Satnam Singh , 

tricals Limited " : 1981 II LLJ 70 . The National Industrial 
Slo S . Partap Singh , 

Tribunal came to the conclusion that the conflict between the 
ro 546 , Mukecmpura , 

Staff Regulation and the special legislation , Industrial Dis 
Subzi Mandi, Delhi, 

putes Act , 1947, should be resolved in the manner that they 
VERSUS 

should yield to the provisions of Section 2S- F of the Indus 
The Management of Punjab & Sind Bank Ltd . 

trial Disputes Act, and the staff regulations granting power 
B 

to terminate the services should be subject to Section 25- F 
Block , Cannaught Place , New Delhi. 

of the Industrial Disputes Act in respect of workman gov 
APPEARANCES : 

erned by the said Act. His Lordship referred to the ruling 

in " L . L. C . Vs. D . J. Bahadur " reported in 1971 ) LLJ 1" 
Shri Jagat Arora — for the Management. 

where the provisions of Section 25- F of the I. D . Act were 
Shri Tara Chand Guna — for the workmen 

made to govern the provisions of the LIC Act . 
AWARD 

9 . In view of this position of the law , the provisions of 
The Central Government, Ministry of labour . vide Order Sastry Award modified by Desai Award and Bi- partite 
No. L - 1201216878 - D . I . A . dated 16 18th November , 1978 , Settlement have also to vield to the Statutory provisions con 
made the reference of the following dispute to this Tribunal lained in Section 25 - F of the Act , and the action under that 
for adjudication : 

provision must be subject to the observance of the provisions 

of Section 25- F of the I. D . Act, 1947 . . 
" Whether the action of the management of Punjab & 

Sind Bank Ltd . in terminating the services of Shri 10 . It is not the case where the Management could not 
Satnam Singh , Clerk , Malkaganj Branch of the terminate the services of the workman , but the requirement 
Bank in Delhi, w . e . f. 11 - 2 -78 is justified ? If not, is that in case of workman who bad completed 240 days , 
to what relief is the workmen entitled ? " 

the requirement of Section 25- F regurding notice and pay 

ment of retrenchment compensation inhould be complicd 
2 . The workman , Shri Satnam Singh was employed us 

with . 
apprentice clerk vide Management s letter duted 4 - 2 -77 on 
a monthly salary of Rs.2501-. He joind at Branch Office 11 . The Management did not follow this law , which wag 
Naraina w . e.f. 7 - 2 - 77. On 18 - 2 -77 he applied for regular obligatory for the Management, to do , and , therefore , the 
cmployment in the bank . By letter dated 23- 8 -77 he was termination of services of the workman is illegal and void 
appointed on six months probation with retrospective effect on account of transgression of provisions of Section 25 - F 
from 12 - 8 - 77 and signed service agreement on 29 - 9 - 77 . of the Industrial Disputes Act, 1947, which takes within its 
His services were transferred to Malkaganj Branch on fold all types of termination of services except those speci 
27 - 1- 78 and were terminated on 11- 2 - 78 by a letter of the Acally exempted in it. However , it would be no use of 
game date , 

appointing this workman in service to have his services ter 

minated at the next opportunity by the Management on pay 
3 . The workman s case is that he had completed 240 days 

ment of retrenchment compensation and notice -pay . There 
of service prior to the date of termination of service and 

fore , it is a proner case where the compensation inay be paid 
retrenchment compensation was due to be paid to him under 

in the sum of Rs. 33.000 /- by wav of compensation in lieu 
Industrial Disputes Act and that not having been done the 

of reinstatement in service and back wages to the workman . 
termination of service was void ab initio . He clained 

T. therefore , direct that the Management should pay 
reinstatement in service with full back wages and continuity 

Re, 33 . 000 /- to the workman as compensation for the ter 
of service . 

mination of his services which was not in accordance with 

the provisions of Section 25 - F of the I. D . Act and which 
4 . The Management contested the claim and asserted tbat 

provision was applicable to the workman . hut the claim of 
the termination of service was during probation and the 

of the workman for reinstatement in service with full back 
workman could not be allowed the earlier period 4 - 2 - 77 wages in declined . 
to 9 - 8 - 77 towards continuous service for the purposes of 
this reference and that no retrenchment compensation was 

12 . The Award is made in the terms aforesaid . 
due to be paid to him at all, 

Further ordered that the requisite numher of copies mav 
5. The following issues were framed : -- 

he forwarded to the Central Government for necessary action 

at their end , 
1. Whether the period of service between 7 - 2 - 77 to 
9 - 8 - 77 should count towards continous service for 

December 7 , 1984 , 
the purposes of this reference . 

0 . P , SINGLA . Presiding Officer 
2 . As in the order of reference. 

(No. L - 12012 / 68 /78 /DII( A ) / D .IV ( A ) ] 


6 . The evidence of the parties has been led and written 
arguments filed by the workman and oral arguments of the 
Management have been heard . 


7 . There is no reason whatsoever in not counting 7 - 2 - 77 
to 8 - 9 - 77 towards continuous service of this workman and 
to add it to his service on probation . In so far as section 
25 - F of the I. D . Act, 1947 is concerned ; there is no Authority 
for such a view and the Management plea has to be nega 
tived on this point . 


New Delhi, the 27th December, 1984 
S . O . 92.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
prnment Industrial Tribuwal, Hyderabad in the industrial 
dispute between the emplovers in relation to the manage 
ment of Visakapatnam Port Trust, Visaklapatnam and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 17th December , 1984 . 
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the Management to provide shocy 10 Grade 11 Drivers of 
Motor Vehicle Section with two peil s of shoes while they 
drive heavy vehicles and one pair of shoes when thye ure 
posted on ligt , vehicles per year. 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD ) 
PRESENT : 
Sri J. Venugopala Rao , Industrial Tribunal (Central ), 
Industrial Dispute No. 39 of 1982 

BETWEEN 
Workmen of Visakhapatnam Port Trust, Visakha 
patnam . 

AND 
The Management of Visakhapainum Port Trust , Visa 

khapatnam . 
APPEARANCES : 

Sri G . Bikshapathi, Advocate for the Workmen , 
Sri K . S. Murthy and Miss G . Sudba , Advocates---for 
the Management. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour, New 
Delhi through Order No . 1.- 34011 ( 10 ) /82-DIV ( A ) dated 
14 - 10 - 1982 referred under Sections 7 and 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947, the following dispute existing 
between the Management of Visakhapatnam Pon Trust , 
Visakhapatnam and its workmen , to this Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the Action of the Managerient of Visakha 

patnam Port Trust in refusing to gupply shoes to 

Grade I Drivers of M . V . Section is justiſied ? 
If not to what relief are the concerned workmen en 

titled ? " 


7 . In the counter , the Management stated that the scopo 
uf reicience is only about the clain : of Grade II Drivers 
Of Motor Vehicle Section for shocs or for any other alter 
nalive relief and any other than specific reierence made by 
the Governnient to the Tribunal S beyond the scope of 
the jurisdiction of the Tribunal. So it is mentioned that 
this fribunal should not pass any award directing the 
Management to provide yn0ce 10 Grade 11 Driveis of Ore 
Handling Complex with two pairs per year when they are 
posted on heuvy vehicles and one pair when they are post 
ed on light vehicles. So it is mentioned that any claim of 
the Grade II Drivers of Ore Hundling Complex in this case 
18 beyond the jurisdiction of the Tribunal and the same is 
fiable to be dismissed in limini. It is admitted by the Man 
agenent that it is maintaining various types of vehicles to 
ply in different work spots for which Drivers are engaged . 
According 10 him the working conditions of the Drivers 
vary depending upon the type of vehicle and the place 
where the vehicles have to be operated . It is mentioned 
further as it matter of policy that the Grade 1 Drivers are 
posted on work of stall cars , Ambulances , Mini Buses and 
the functions of these drivers will mainly come in contact 
with the public and distinguished visitors and guests of the 
Management. According to him in order to maintain the 
iinage of the Management in eyes of public and distinguish 
cd guests and V . I. Ps., they are provided with Uniform as 
well as foot wear i. e. leather shocs so as to avold soling 
and to maintain full upkecp and decorum for physical ap 
pearance . It is pointed out that it is not necessary to 
maintain such up -keep and decorum in so far as Grade II 
Drivers are concerned who are posted on lorries , jeepy ctc . 
and as such they are only supplied with Uniforms and there 
is no necd or necessity to provide shocs tu Grade II Drivers 
of Motor Vehicle Section . 


8 . It is also mentioned that the Grade I Drivers are ap - , 
pointed on the basis of seniority and suitability and on 
passing the Trade Test from among the Grade II Driver s 
and as such Grade I Drivers wili have better privileges com 
pared to that of Grade II Drivers. I is contended that the 
sumc privilege canont le cxtended to Grade IT Drivers. 


2 . This reference was registered as Industrial Dispute No. 
39 of 1982 and notices were issued to all parties, mention 
ed in the order of reference . 

3 . The workmen represented by General Secretary , Port 
und Dock Employees Association , Visakhapainam filed this 
Claims Statement stating that the Management of Viyakha 
patnam Port Trust . Visakhapatnam represented by its Chair 
man is having fleet of vehicles light and heavy and for the 
purposes of operation of their vehicles they employed 
Drivers. It is inentioned that there are about 10 vehicles 
in all and the posts of Drivers are divided into Grade I and 
Grade II Drivers with different pay scales ( Rx. 450 - 700 
Grade 1 and Rs. 425 – 535 Grade II respectively ). It is 
mentioned that 10 per cent of the posts are made as Grude 
I Drivers for promotional opportunities and the scales were 
implemented from 1 - 1 - 1974 as recommended by Wage 
Revision Committee . It is their caso that it is recommend 
ed that the Motor Drivers of both the scales should be 
functionally inter- changeable . 

4 . It is mentioned that there are 18 Grade I Drivers and 
73 Grade II Drivers in the Motor Vehicle Section of the 
Management Port Trust. All these Drivers are rotated once 
in a year on light and heavy vehicles for the purpose of 
operation . 

5 . While go, the Management is supplying Safety Shoes 
only to Grade I Drivers and Grade 1 Drivers are denied 
the said facility of Safety Shoes . Accoruing to Workmen , 
both the categories of Drivers are merforming the name 
nature of duties and they are fiable for rotation every year 
from one vehicle to another and the nature of work of 
Drivers with reference to the operation of all vehicles is the 
same and the Grade of scales of pay is immaterial for dis 
charging their duties efficiently . Incidentally it is mention 
cd that Grade II Drivers who are working at Ore Handling 
Compler were supplied with shocs and it is also mention 
ed that all the Private and Public Section Industries are 
also providing such shoes to their Drivers . So it is the 
request of the Workmen that the Grade 1) Drivers of 
M . V . Section are justified in demanding s ! oes as provid 
cd to Grade I Drivers. 

6 . As the required formalitics failed in getting the sanc 
tion of the shoes to Grade il Drivers which is reasonable 
. and justified , they wanted a direction should be given to 


9 . It is incidentally pointed out that the Grade II Drivers 
working in Orc Handling Complex are provided with Safety 
Shoes but not leather shoes which is the subject matter of 
the reference , It is also mentioned that th : working condition 
of Grade 11 working in Ole Handling Complex differ from 
working condition of other Grade Ild drivers working in 
Motor Vehicle Section and than Grude il of M . V . Section 
are not cligible for supply of oven Safety Shoes also . Ac 
cording to him there were three grades in Motor Vehicles 
Drivers in the Visakhapatnam Port Trust Management on 
scale ( 1 ) Rs. 150 -225; 12 ) Rs. 150 - 253 and ( 3 ) Rs. 170 
290 . The Drivers of Scales ( 1 ) and ( 2 ) above are treated 
as one yrolip for the purpose of rotation and the drivers of 
Scalc ( 3 ) above were trcalcd as another group for the pur 
pose of deployment and rotation . Thus it is their case 
that there is interchangeability within the same group but 
not between the two groups. It is also mentioned that 
interchangeability between Grade II and Grade 1 Drivers in 
not automatic and there is no interchangeability . Finally 
it is mentioned that there is no justification for the supply 
of either of two pairs or a pair of shoes to Grade II 
Drivers of Motor Vehicle Section and wanted this refer 
ence to be answered in favour of the Management. 


10 . On behalf of the Workmen two witnesses were cxa 
mined . W . W . 1 ( A . Rahman ) and W . W . 2 ( B . H . Jaidev ) 
W . W . 1 is the General Secretary of the Port Dock Emp 
loyees Association while W . W . 2 is the Grade II Driver in 
Motor Vehicle Section of the Port Trust. They marked 
Ex , W1 which is a letter date 31- 5 - 1982 addressed by the 
Assistant Labour Commissioner . Visakhapatnam to tho 
Secretary to Government of India , Ministry of Labour, 
New Delhi with reference to 20 demands made by the 
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Enployees Association of the Port Trust. Demand No. and Grade II drivers. He expressed his ignorance whether 
19 . of the same refers to supply of shoes to the Drivers of the Trekkars , Lorries and Trippers generate more beat at 
Motor Vehicle Section . W . W . 1 deposed that their Aşgo 

the engine than the small cars and Mini-buses . 
ciation is a registered Thac Union , According to him 
thero werc two grades of Irivers Grade I and Grade II in 

13 . So it is necessary to decide whother the action of the 
the Port Trust, Viyakhapatnam aller the Wago Revision 

Management of Visakhapatnam Port Trust in lelusing to 
Committee Recommendations for the purpose of driving 

supply shoes to Grade 11 drivers of Motor Vehicle Section 
motor vebicles . According to him , IDe Wage Revision Com 

is justifiable ? 
mattec recommended for all the Drivers as interchangeable 

14. ihę lauts did ve slupie , Auuzliedly there are yraucs 
functions and 20 per cent of Grade II Drivers should be 

vi uriveis mulllidiuvu y yondapal roi lu t manage 
promoted to Grade I Drivers haviny higher scales of pay. 

muent. LU Judd 10 Me Vayu NEVITO ) Lomulee wa ule 
It is also mentioned that Faras 10 . 23 of the Wage Revision 

ILO Iorce on 1 - 1 - 1914 wareID UI vlade I are paid Rs. 43U 
Committe refers to this aspect. It is his case that both iu anu Graue id duivers are paid Rs. 420 - ) per month , 
Grade I and Grade Iſ Drivers are supplied with Rain Coats, It is so vorrect lu say that turns a percentage ut lexel 
Caps , Uniforms and Grade u Drivers working at Ore Handl Vallun for Urude li drives being promoc uy urude ! Dasuy 
ing Complex are also provided with shoes . It is his case upon the scolorily and u190 Men hey passed required irauc 
that Grade II Drivers working in other sections are not sup 

St . It is also uot in dispute that Urade 1 dinveis aic allo 
plicd with shoes while Gi’ de I Drivers are supplied with caled and postca 10 drive me stall Cars , Vans, Mini-Duses 
shocs . He mentioned that there will be heat at the enginc and Ambulances in all numbering 16 an per the evidence of 
and for protection of legs, shoes are required and shoes M . W . 1 . The petition filed by the worknich would show ibat 
would also provide grip over the brakes, accilator and gear . there are about 70 venicicy in all maintained by the Visakha 
He denied that shocy are incant for decoration purpose and painam Port Trust and there are 18 lnde I drivers and 13 
that they are required for protection and safety . According vrade 11 drivers in Motor Vehicle Secrion working in Visa 
to him shoes are essential for driving vehicles and more so khapatnam Port Trust. This averment in the statement nied 
for heavy vehicles. He pointed out that he made represen by the Workmen Umon is not denied in the counter , On th 
tation to the Management also . According to him there are Ulher hand M . W . I admitted that there are 16 vchi- lcs which 
60 vehicles in the Port Trust in different sections . He fur are driven by Grado I drivers and other vehicles are driven by 
ther ordered that Grade II Drivers also work on those vehi Urade 1 ) univers , ihus me lac bow Dany ven .cies there , 
cles driven by Grade I Driver, whenever Grade I drivers useu as Staff Lary , Vans, Mini-buses and Ambulances and 
apply leave and thus they sre also arving the Staff Cars , Mini now niuny are lire Jeeps , Irakkers , Loties , Tippers Tractory 
Buscs and Ambulances . He aşgertal that the working con 

and Ruud Kuller s 18 IOL the point. Il 18 wc yumuted casc 
ditions are same for all the vehicles and also pointed out 

ihat Grade I drivers are used for driving Staff Lars , Vans, 
that it did not vary from vehicle to vehicle and from place 

Mini- buses and anbulance while the other vehicles 1.c , jeeps , 
to placc , He admitted that leather shoes are given to Grade 

Trekkers , Lorrics, Trippers, Tractors and Road Kollere are 
I drivers and Safety shoes are also inade of leather . Accord 

driven by Giade 11 drivers . It is also admitted that all the 
ing to him all the drivers come into contact with public and 

drivers are provided with uniforins, The Managements wit . 
higher officials and it is not correct to say that only for 

ness or the counter filed by the Management did not show 
dccorum that Grade 1 drivers are provided with shocs . 

inat there is any separate classification of uniforms or whether 

there was any difference in the quality of uniforme supplied 
11. W . W . 2 is the Gradn II driver by name Sri B . H . Jai 

to Grade I und Il drivers . In the counter, also it is mentioned 
dev . He deposed that he is Grade II Driver in Moto Vehi 

that both . Grado I and II Drivers are supplica with uniforms, 
cle Section and that he is driving jeeps , car3 , ambulances , 

In the evidence of W . W . 1 and W . W . 2 as well as M . W . 1 it 
Road Rollers and other hravy venkles. It is his case that 

is admitted that uniforms and capy are given to all drivers 
the Management did not provide them with shoes while they 

irrespective of their grades and it is also conceded that the 

Ore Handling Complex employer including drivery therein 
are supplying the same tri glade I drivers and that shoes 

are given safety shoes. How the Grade 11 drivers remaining 
are required for safety and protection and he denied that 

are deprived of the shoes which are provided to Grado I 
thc suggestion that the shots are provided for the purpose of 

drivers on the ground that firstly the working conditions of 
omament. 

thesc drivers vary depending upon the type of 
12 . On the other hand , for the Management the Persoonel 

vehicles and the place where the vehicle has to be operated , 
Univer of the Visakhapatnam Port Trust by name Shri Y . . 

secondly Grade I drivers are posted to Stuff Cars, Mini- buses, 

Vans , and ambulance and thus they come in contact with 
bhuurachulam was examined as M . W . 1 . He explained that 

public , thirdly to maintain the image of the Management in 
luere are two types of drivety in the Port Trust since 1 - 1 - 1974 
and Grade I drivers are paid ine sale of Rs. 450 - 700 and 

the eyes of public and distinguished guests and fourthly they 

maintain full vp - keep and decorum for physical appearance . 
Gruge I drivers are paid in the Au alo uf Rs. 425 - 6 $ 5 . Ho 
admitted that the present existing bu ength of Grado I drivers 

It is the case of the Management that on these grounds the 
arc 18 and Grade II drivers are 75 . According to him the 

Grade II drivers who drive the other vehicles are not cn 

titled for shoes in thc Motor Vehicle Section . The entișe dis 
Grade I drivers are specially allocated and posted to drive 

pute relates to about 18 Grade I drivers who are supplied 
the vehicle of Staff Cars ( 5 ), Vang (6 ) Mini- buses (2 ) and 

with shoes and about 73 Grade II drivers who are not 
Ambulances (3 ). It is his case that other Grade Il drivers 

supplied with said shoes . 
are posted on other types of vehicle, namely jeeps, Tractors , 
Trekkars , Lorries , Trippers and Road Rollers. He also ad 

15 . It is to be borne in mind that either in the Claims 
mitted that Uniforms and caps are given to all the drivers 

Statement or in the reference or in their demands under 
irrespective of the grades. According to him Grade I drivers 

Ex. W1 the workers were not questioning the maintenance of 
are provided with shoes also siave they are posted on the 

separate scales of pay for Grades of drivers in the Motor 
vehicley involving of receiving or guests , visitors and V . I.Ps 

Vehicle Section , For being promoted 89 Grade I drivers 
in order to give a better appearance decency and decorum 

one has to pass the Trade Test and must be senior Grade II 
and also to up- keep image of the Company. He asserted that 

drivers. There is a certain percentage of promotion from 
Grade Il drivers are not posted in the place of Grade I 

Grade II to Grade I drivers. The scales of pay are different . 
drivers, Of course he admirted that whenever Grade I drivers 
are absent or when they are on leave for short period , Grade JI 16 . The case of the Management is that there is no justi 
drivery who have already passed the Trade Test are posted 

fication for supplying the shoes for the drivers of Grade II. 
in these vacancies temporarily . He produced Ex . Mi as order . in the Motor Vehicle Section as per the four reasong men 
providing safety shocs to all the workers including the Ore tioned . The Claims Statement as well as the evidence of 
Handling Complex drivers. He ified to explain the nature WW 1 and WW 2 and then evidence of MW 1 would re 
of work of Grade IT drivers did not warrant wearing of shoes. . 

vcal that these four reasong mentioned by the Management 
In his cross cxamination he admitted that he had no ex 

· have no substance and they do not stand to reason . The 
merience of driving. He concoded that there is no Circular Management contend that the working conditions of these 
to show that Grade I drivety alone should be provided shock drivere very on the ground that they work in different types 
on the ground that they have to meet the V . I. PA , etc . He ad of vehicles and the places where the vehicles operate . These 
mitted that to protect Grade II drivers from sailing the clothes cannot be any dispute or questioning the right of Manage 
uniformy are given and he could not say whether there is 

ment for preferring Grade I drivers as a matter of policy 
any difference in the quality of uniform supplied to Grade I 

to work on staff cars , ambulance, Mini -buses and vans but 
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to say that the working conditions regarding the operation are driving are different, and thus there is a specific classifica 
of the vehicles very simply because one drives thc staff car tion and that such discriptination between the Grade 1 drivers 
and another drives joop or a lorry or bovy vehicle or Mini and Grade II drivers maintainable is not conect, Gradation of 
bus and ambulance seems to be not having any nexus to the 6CQIOT s illed drivers and junior skilled drivers on the basis 
driving aspect as a technical skill with reterence to the work of Trade test and seniority is not in disputc . But to say the 
ing conditiony . It is not an If the ambulance and Mini buscs Bilure of work differs on the basis of the centres and ihe 
and the lorries and jeeps vary in the gear system or mechani vehicles which thoy drive seeniş to be palpably incorrect. There 
cal systen . There is no such evidence at all, Even tor the is no evidence to show how tho work aufers either operat10 
driving of staff cars it is not contended by any legal evi nal or from the point of safety of the person who are being 
dance to say that the driving conditions which are operative Curried ; anybody who iy in the ychicle vitting in iho cbicie 
for moving the vehicles are different, On a careful conside must be carried safely , Simply if one is V . I. P . ; it cannot be 
ration of the mechanism of driving the vehicles , I have no said that the said driving requires safely driving. Either poor 
hesitation to rcjcct the contention of the Management that ui rich whether he is V . I. P . Or ordinary worker who is in the 
there are separatç skills or separats working condition of urnployment must be safely taken . It is not the case of the 
opcration for those drivers who we cn stuff cars, ambulance, 

Management that Grade 11 drivers are unskilled drivers . More 
mini- buses and vans on one side and those who drive the over the vehicles names are diferent but conditions and 
lorries, jeeps, trekkers , tractors , and road -rollers. Actually 

operation -wise requirements do not difter . The other aspects 
the mini buscs, ambulances , vans and the lorries that Grade I drivers in some centres while the uther Grado II 
jceps, Trukkers, Tractors are all light heavy vehicles 

drivers work in the work -spot is only a inatter of policy . 
having the similar gear system und operative methods. The 

Supposc an accident takes place at the work - spot are not the 
staff cars are light vehicles they do not have any separate 

ambulance / vehicles going to the work -spot iu carry the in 
Operational mechanism . Even the stoff cars which are meant 

jured or sick whoever it is ? The mini-buscs and the vans and 
for better comfort do not have any separate operational 

the jeeps , lorries , road rollers and other trekkers have same 
mechanism so as to say that the working conditions of mc 

conditiony of operation . Therefore I am not able to agiee 
chanism are different. It is said that the vehicles driven by 

that such A discrimination for the sake of shoes alone is 
Grade I drivers are meant to maintain the image of the 

maintainable between the Grade 1 and Grade II drivers. 
Mangement in the cyes of public and distinguished V . I.Ps. 
If the Management thinks that their image in the eyes of 
the public can be improved only by providing Grade 1 drivera 

19 . The next argument that shocs are not part of Uniform 
with shoes so as to distinguish them from Grade I drivers 

and that the shops are entirely distinct and different item or 
especially when both types of drivers are provided with samo 

perquisite and if the same is allowed other workers will also 
uniform and caps. It looks peçlentic that the Management is 

demand shoes, is preposterous. Grade I drivers are provid 
of opinion that public and distinguished guests are more 

ed with uniforms and cap , similarly Grade II drivers are 
particular to see the shoes of the drivers than the vehicle in provided with uniforms and caps and there is no rule or 
which they were driving with devoted workers. After all it circular that Grade 1 drivers alone should be provided with 
is not correct to say that the distinguished visitors or V . I. Ps . shoes on the ground that they should meet the V . I. Ps. or 
who come to see the Port Trust Management as their guests on the ground that they are on a higher calegory , M . W . 1 
will only sit in the office where the Management sits and who is examined for the Management is not a man experi 
they do not go to the work -apot to see what is happening . cnce in driving . He conccded that there would bc heat in 
There is no such evidence even to show that the V . I.P « only the engine of the motor vehicles and he also conceded that 
sit in the Management Headquarters office and they did not Grade il drivers are provided with uniforms and caps in 
co to thr work shot where the iron ore is handled and other 

order to avoid solling of clothes and he could not say whe 
places of Orc Handling Complex clc , So 10 classify pod dis ther there is any diference in quality of uniformis supplied 
tinmuish the drivers who are driving the staff cars ambularce 

to Grade 1 and Grade I drivers . Therefore to say that the 
and mini-buses from thosc drivers who are driving other 

nature of work of Grade It drivers did not warrant wearing 
vehicles on the pretext to maintain the imare of the Manape 

the shoes seems to be having no legal basis. It is a clear 
mont in the eyes of public ond distinguished quests seems to 

discrimination . The interchangeability of drivers amongst 
be not tenable . 

themselves i.c , drivers of Grade I within Grade 1 and drivers 

of Grade II within Grade 11 amongst theinselves and not 
17 . The Management in fact mentionech that all the Grade 

vice versa , is only a matter of posting with reference to the 
I drivers are provided with uniforms 48 well as foot wear 

work adjustment. But when there is no circular for pro 
i.c . shocs to avoid soiling and to maintain full up -keep and 

viding shoes to Grade I drivers alone to say that shocs are 
decorum in pbysical appearance . Then this is required for 

not part of the uniform is a discrimination especially when 
Grade JJ drivers also . It is beyond fair and reasonable and 

there is a clear evidence that the shoes are required for 
legal comprehension to thirik that the Grade II drivers who 

safety and protection and that shocs are provided to all cither 
are also provided with uniforms in the Motor Vehicle Section Saefty shoes or leather shoes except the Grade IT drivers 
should not inaintain their full up -kcep and decorun in physi 

who are not working at Orc Handling Complex . It is the 
cal apnearance. It is interesting to note incidentally that 

admitted cast of the Management that the drivers who are 
Orade II drivers arc provided with safey shoes while they 

at Ore Handling Complex arc provided wih safety shoes. 
are working in Orc Handling Complex . When this is looked 

So only those Grade It drivers among these 73 drivers who 
from the cyclence of W . W . 1 and W . W . 2 that these shoes are not at the Ore Handling Complex ate tried to be dis 
provided to the Grade I drivers cannot be treated as orna 

criminated without lcather shoes or safety shoes on the basis 
mental but they are required for safety and protection and 

that they do not require the up- keep and decorum of the 
when there is evidence from W . W . 1 and W . W . 2 that beat 

physical appearance of the drivers . I am unable to accept 
will be generated from the engine and that they require pro 

the sanic to be reasonable discrimination or fair and justifi 
tection of the legs and also there is grin over the brakes, able . 
accilator and gear when shocs are used and when the same 
is not rebutted by any legal evidence, having been satisfied 
that all these yehicles have got some working operative 20 . Morcover it is not the case of the Management that 
conditions and when the full up -keep and decorum in physi 

the financial position of the employer cannot bear with the 
cal appearancc l equire shoes for Grade I drivers and when 
it is asserted that it is required for avoiding soiling for theni , 

hurden involved in the said . perquisite with reference to 
much more so that the Grade IT drivers also require the Grade 11 drivers of the Motor Vehicle Section . 
shoes when they are provided with uniforms and caps along 
with Grade I drivers for their up -keep and also to avoid , 
soiling their vehicles and maintain their physical fitness AS 21. Miss G . Sudha relied upon Burmah - Shefl ctc .. Oil 
the sane is required for protection and safety . It cannot 

Cos y . Their workmen & ors , [1961 (II) LLJ, Page 1241 
he accented that shoes are provided to Grade i drivers as 

contended that the order of reference must the construed 
Ornamental, 

with reference to the refusal to supply shocs to Grade II 
18 . The arguments of the Manaxement is that the salary 

drivers of Motor Vehicle Stction and the same should not be 
differs and the nature of work differs and the vehicles they extended to any other clalm of Grade II drivers of Motor 
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vchiclo Section beyond the gcope of the reference. In other Express Newspapers ( Private ) Ltd . v . Union of India Indian 
words in the prayer part of the claim petition they requested to Factorice Journal Vol. XIV 1958 - 59 page 211 ) and contend 
pass an award directing the Management to provide shoes to ed that the demand for shoes to Graue il uriver , has no rele 
Grade II drivors of Ore Handling Complex with two pairs per vance to the concept of miomum liviog wage or basie wage 
year when they are posted on heavy vehicles and one pair 

and they cannot seek for & comfort lovel wage. It is not a 
when they aro posted on light vehicles. So it is pointed out that 

cast where the said Management is unable to pay to its 
any claim of Grade II drivers of Ore Handling Complex in workmen atleast a bare minimum wage. There is no rule 
this case is beyond the context of reference and outside the 

showing that only Grado I drivers should be provided with 
scope of enquiry . Firstly the citation has no relevance . It 

separate leather shocs and the reasons specified for such dis 
was a case with reference to the two categories of workmen crimination are not based upon the distinction drawn therein . 
of two unions in respect of service conditions of clerical staff All these driver s Grade 1 and Grade II helong to the same 
and the operatives. In the tistant case the Grade II driver Motor Vehicle Şection and Grade 1 drivers are not distinct 
of Oro Handling Complex are already provided with safety from Grade Il drivers for this perquisite by providing lea 
shoes. This reference is about refusal of supply of shoes of ther shoes to Grade 1 drivers without any rationale with 
the eniire Grade 11 drivers of Motor Vehicle Section which reference to a minimum living wage or basic wage. Henco 
includes ovidently Ore Handling Complex drivers of Grade it has no relevancy . She relied on the decision in The 
II also . There is no specific evidence before mo from the Associated Cement Companics Sevalia Cement Works v . their 
Management that Grade It drivers are of two kinds and workosin ( 1953 ( I) LLJ, Page 611] and contended that the 
ore of them is only working in Ore Handling Complex and Management while granting uniforms to various types of 
the other section of Grade II - drivers are working on the workers and employees like Filiers, Turners, Welders , Mould 
lorries, jceps , trekkers , tractors and road rollers. The refer ers , etc held that the lorry drivers and loco drivers and 
encc relates to all Grade Il drivers of Motor Vehicle Sec motor drivors are vot entitled to uniforms. Firstly it was a 
tion to be provided with shocs on par with Grade I drivers case where different types of employees were being discussed 
Or not . The Motor Vehicle Section of thọ Port Trust Man about the desirability of being given uniforms. It is not a 
agement consists of two types of drivers pursuant to the case where Turners, Welders, Moulders otc ., are distinct on 
Wage Revision Committee dated 1 - 1 - 1974 . Both the e the basis of Grade I and Grade Il for uniforms amongst 
Grade I and Grado It drivers are part of Motor Vehicle Sec themselves or that the rory drivers and Loco -drivers and 
tion and therefore it is not correct to say that the Ore Handl Motor drivers Grade I were given uniforms wbile Grade 11 
ing Complex Grade IT drivers are excluded from the pur drivers in the same were refused Uniform on the basis of 
view of the reference . Firstly they are also part and parcel grades in game posts. The uniforms were found required 
of the Motor Vehicle Section . Motor Vehicle Section con with reference to the nature of job and not with reference to 
sists of two grades of drivers Grade 1 and Grade II . There 

the same job because of Grades on the basis of decorum 
is evidence to show that the Grade II drivers are inter 

and image of the Management. Hence it has no application . 
changeable amongst themselves even according to M . W . 1 . 

Miss Sudha for Management relied on Kashi Iron Foundry 
So some times the Grade II drtvers of the Motor Vehiclo 

& Others v . Their workmen ( 1952 ( 1 ) LW , page 199 ). It 
Section who are driving jeeps , trokkers, tractors , lorries and 

was a case where the workers demanded in addition to the 
Road rollers will be working in the Ore Handligg Complex 

tight fitting garments provided by the Factory Act they 
also and vice versa . When they are working in the Ore 

wanted supply of uniforms to all persons working on machines 
Handling Complex they are necessarily provided already with 

consisting of one shirt and one shirt twice a year . While 
Rafety shoes. There is no reference with reference to Safety 

considering the scope of the provisions of the Factory Act, 

it was held that there was nothing to show that all the work 
shoes. The reference before this Tribunal is with reference 

men other than those mentioned in the Factory Act have to 
to providing leather shoes or ordinary shoes provided to 

run the risk and therefore their demand was negatived . In 
Grado I drivers should be provided to Grade II drivers of 

fact if the principles of Factory Act are applied here when 
Motor Vehicle Section or not. Therefore this reference sp 

there is cvidence that these people require shoes for pro 
plies to alr Grade IT drivers of Motor Vehicle Section where 

lcction and safety it must be held that they should be pro 
ever they work frrespective of the work spot. In other words 

vided with shoes also along with uniforms. Therefore the 
the Ore Handling Complex Grade Il drivers also should said decision has no relevance . Finally Miss Sudha relied 
be provided with leather shocs ag ady other Grade II drivers on the decision reported in Oriental Motor Co . Ltd . Luck 
of Motor Vehicle Section just as Grade 1 drivers of Motor now v . Their employees ( 1950 (II ) LLJ, page 6061 and con 
Vehicle Section . It is pointed out by Mias Sudha ielying tended that the workers cannot be allowed to clain : uniforma 
upon the decision reported in Singareni Collieries Co. Ltd . as a matter of right . While following the decisions I have 
v . Salim M . Merchant ( 1972 ( 1 ) Ān . W . R , Page 165] that no hesitation to say that the facts thercin have no relevanco 
the award should not go heyond the reference and these to the present facts . It was a case where uniforms we ; c 
should not be any grant of lesser relief by way of cash at 

Ordered to be supplied to different types of workers by the 
an alternative relief when the main relief is not maintaible . Regional Conciliation Board while considering their demands . 
In fact I have already held that Grade II drivers are en 

In that context the following observation was made . It is 
titled for the inain relief of being provided with leather shoes 

observed therein as follows - 
or similar type or same type of shocs as Grade I drivers . 
Hence the question of granting some amount alternatively 
did not artge . Hence it has no application . Miss Sudha 

" If of course any employer chooses to dreng his workers 
relied upon the decision in Chirinici Colliery v . Thtir work 

in uniforms to make them look smarter, he is at 
men [ 1951 ( II ) IL , Page 591 and contended that the sup 

liberty to do so , but the workers cannot be allowed 
ply of uniforms is a privilege of the Management and the 

to claim uniforms as a matter of right. In the pre 

sent case the employers were willing to gupply uni 
same cannot be insisted . It was a case where an incompe 

forms to peone , 
tent person representing the Management agreed for supply 

gatemen night watchmen and 

sweepers, but did not wish to give any lo electri 
of uniforms and Aubsequpently went back in supplying the 

cians and cleaners ; and in my opinion they were 
uniforms and the same was referred to the Tribunal, and 

fully entitled to make this discrimination ." 
that was & cand when there was no referenc in the previous 
agreement that the Chowkidas should be supplied with Blan 
kets as provided for workers. On the available data there 

It was a case where separte employers of various types were 
after oboerving that the Management would he responsible 

being given uniforms. But it was not a case where among 
enough to provide the clothing and uniforms wherever the 

Rome type of worknen on account of grades some workmen 
work in the colliery is likely to suffer on account of non 

were distinguished in supplying uniforms. 15 Grude I drivers 
supply of uniforms and on the available material therein it 

of the Motor Vehicdle Section with uniforme including shoes 
was held that it was not a cage made out to provide for 

should look smarter , then there cannot be any discrimina 
uniforms to Chowkidar and Peons. But it was not so in 

tion by not supplying similar shoes to Grade II drivers of 
this case . In the instant case though Motor Vehicle Section 

the same Motor Vehicle Section , as they are not separate 
Grade I drivers are provided with shoes they are varying 

class of employcey though they are having 2rades for the 
to discriminate Grade JI drivers of the game Motor Vehicle purpose of salary . Therefore this reference is answered hold 
Section on unreasonable and unjustifiable grounds . Then 

ing that the Management of Visakhapatnam Port Trust was 
Miss Sudha for Management relied on the decision of not right and refusing to supply the shoes to all Grade il 
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and Dilip Kumar Dhur, Lagcars , to supersede him ? 
drivers of Motor Vehicle Section . They are further directed 

If not , to wbat relief is the concerned workman 
to grant leather shoes or similar shocs to Grude II Drivers 
of Motor Vehicle Section" irrespective of the place of work 

entitled ?" 
as provided to Grade 1 drivers of Motor Vehicles Section . 

2 . Before I enter into the facts of the case I would like to 

mention that this Tribunal passed an award in tbis very case 
Dictated to the Stenographer, transcribed by him , corrected 

on 7th August 1982 but the same was set aside by the hon ble 
by me and given under my hand and the seal of this Tribu 

High Court Calcutta in writ jurisdiction by order dated 18 - 7 
nal, this the 3rd December , 1984 , 

1983 on the ground that the National Union of Waterfront 
SJ / - Illegible Workers algo should be heard . That union was not party 

to the reference but in vicw of the order of the hon ble 
Industrial Tribunal 

High Court Calcutta it was made a party to the reference and 

has been heard . It has taken up the cause of Mr. Satya Bhutan 
APPENDIX OF EVIDENCE 

Chakraborty . 
Witnesses examined for the workmen 

3 . The short facts are these : Mr. Ram Ranjan Chatterjee 
W . W . 1 - A . Rahman 

joined as second clays lascar under the earstwhile Port Com 

missioners of Calcutta on 18th January 1957 in the pilot scr 
W . W . 2 — B . M . Jaidev . 

vice in PV Bengal on temporary basis in leave vacancy , he 
Witnesses examined for the Management 

continucd upto 11 -6 - 1957 . Thercafter he was appointed in PV 

Hooghly on 1 January 1958 as second class lascar . He was 
M . W . 1 - Y . Bhadrachalam . 

confirmed on that post after a yeur i.ç . on 1 - 1 - 1959 . After 
Documents marked for the Workmen 

wards he was promoted to the post of first class luscar on 9th 

June 1958 against a temporary Vacancy and was later absorved 
Ex. Wi... Letter No . 16 / 10 / 1982 _ ALC dated 31- 5- 82 on permanent basis. The other two employees namely , Mr. 

addressed by Assistant Comnissioner ( C ) Visakha Satya Bhusan Chakraborty and Mr. Dilip Kumar Dhar were 
patnam , to the Secretary to the Government of India , appointed as second clasg lascar on 1 Dec ., 1957 in the pilot 
Ministry of Labour, New Delhi, regarding the fallure vessel Hooghly (now Samudra from 22 September 1964 ). They 
of conciliation report, 

were confirmed on that post on I December 1958 . Thus there 

two employees were appointed one month earlier than Mr. Rami 
Documents marked for the Management 

Ranian Chatterjoc on the pilot veggel Hongbly and were also 
EX, M1 - Order No , A / 1500 /76 dated 12 -2 - 82 , regarding confirmed earlier. Howover , the management treated Sri Chat 

the sanction for the Safety Shoes to the staff of terjee as senior to these two employees and name of Mr. Ram 
O . H . C . 

Ranjan Chatterjee was shown og senior in the seniority list 

( Ext W - 1). Mr. Chatterjee was posted 09 & Dock Tindal from 
J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

3rd October 1974 to 31 October 1974 and again from 3rd 
[No. L - 34011 / 10 /82- / D . IV ( A ) ] December 1974 to 131h December 1974. It seems that his off 

ciating påy was withheld and so he in de representations for it. 
New Delhi, the 27th December , 1984 

After some correspondence the barhour master again nosted 

him as acting tindal for one year with effect from 8th March 
S . O . 93 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 

1977 . The other two employees Mr. Chakraborty and Mr. Dhar 
putes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby 

were also allowed to officiate during leave vacancy in the most 
publishes the following award of the Central Government of dock tindal from 16th May 1977 and 18th April 1979 
Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between 

respectively . 
the employers in relation to the management of Calcutta Post 
Trust, Calcutta and their workmen , which was received by 

4 . I may mention here that the dispute regarding seniority 
the Central Government on the 11th December , 1984, 

of Mr. Chatterjee arose as early as in the year 1974 : vide Exts 

M - 1 , M1 and M - 2 but unfortunately it has not yet been finally 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , settled though 10 years have passed . It appears that after 
CALCUTTA 

about 5 years of the raising of the dispute the management 

decided in the ycar 1979 that Mr. Chatterice was junior to 
Reference No . 5 of 1980 

the other two emolovecs, namely Mr. Satva Bhushan Chakra 
PARTIES : 

horty and Mr. Dilip Kr. Dhar ( vide Ext M - 9 dated 9 - 1 - 1979 ). 

This led to the prçrent dispute . 
Employers in relation to tne management of Culcuita 
Port Trust, Calcutta . 

S . have already said that the management had treated him 

ar senior to Mr. Chakraborty and Mr. Dhar as it so appears 
AND 

from the seniority list (Ext W - 1 ). It so appears from the fur 
Their Workman . 

ther fact that he was given officiating post an Deck Tindul 

from time to time. Even the present reference proceeds on 
PRESENT : 

the basis that he was senior to the other two employees and 
Mr. Justice M . P . Singh . Presiding Officer , 

the issue is to whether the alteration of his weniority is justi 

fied . Unfortunately the order of the deputy chairman dated 
APPEARANCES : 

29 - 12 - 1978 by wbich the seniority of Ram Ranjan Chatterjee 

way altered and he was declared o be junior to the other two 
On behalf of Management- M , D , K . Mukherjee , In 

employees has not been fled by any of the parties, the mana 
dustrial Relation Officer . 

gement ghould have filed it. This Tribunal therefore is not in 
On behalf of Calcutta Port Sbramik Union - Mr. D . L . a position to know the exact reasons on the basis of which 
Sengupta , Vice President with Mr. Parosh Bose , 

the seniority of Ram Ranjan Chatterjee was altered . Ext M - 9 
Assistant Secretary . 

dated 9 - 1 - 1979 and M - 13 are merely office memos through 

which the alteration of seniority was communicated to Sri 
On bchalf of National Union of Waterfront Workers (1) — Chatterjco . 
Mr. Satyan Das , Secretary , 

6 . Mr. Satyan Daz secretary of the National Union of 
STATE : West Bengal. INDUSTRY : Port & Dock . Waterfront Workers supporting the case of Mr. S . B . Chakra 

borty vehemently contended that Sri Chakraborty wag senior 
AWARD 

to Ram Ranjan Chatterjee becanse Mr. Satya Bhusan Chakra 
By Order No. L 32012 / 8 / 79 - D . IV ( A ) duted 10th January horty way appointed as second cluss lascar on 1 - 12 - 1957 where 
1980 the Government of India , in the Ministry of Labour & aş Mr. Chatterie was appointed as second class lascar on 
Rehabilitation (Department of Labour) referred the following 

1 - 1 - 1958 on P . V . Hooghlv . He also urged that total length of 
dispute to this Tribunal for adjudication : 

service should be counted in the sense of continuity of service 

and that the earlier period of phout six months service as 
" Whether the management in relation to Calcutta Port 

second clase 174car of Mr. Chatterior ( 18 - 1 - 57 to 11-6 - 57) cnn . 
Trust, Calcutta are justified in altering the seniority 

not he considered in counting the 10111 length of service . He 
of Shri Ram Ranjan Chatterjee , Dock Tindal ( Actg ) 

argued that seniority ja rounted vesselwise and in the present 
and allowing Sarvashri Satya Bhushan Chakraborty 

Case seniority ought to be determined in respect of the vessel 
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Hooghly . He referred to Das Guplu Award in rcierence No. BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER . 
) of 1956 1D which it was held that scntority is to be deter 

CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 
mincd unit -wisc, Sri Satyan Das alya contended that the 

CHANDIGARH 
present dispute relates to inter 69 seniority of the tblee emp. 
loyces in the Pilot Vessel Samuudra and as such schiority 1$ 

Case No. I. D . 56 of 1979 (N . Delhi), 130 of 1983 CHD 
to be detcrinined in the light of the total length of service 
in that vessel and hence MỊ. Chatterjee way rightly made 

PARTIES : 
juniormost of the three in the grade of lascar in the Pilot 

Employers in relation to the Guited India Fire & General 
Vessel Samudra by the secretary under bis letter dated 29th 

Insurance Company , 
December, 1978. In my opinion even if Sri Satyani Das be 
corrcct , the fact appears to be otherwise, It seems to me 

AND 
that the management treated Mr. Ram Ranjan Chatterjee as 
senior to the other two employees otherwise Mr, Chatterjce 

Their workman : Shri M . R . Narula 
would not have been shown senior in the seniority list (Ext. 
W - 1 ) which was prepared in August 1958 ween after the 

APPEARANCES ; 
seniority have been framed . The said seniority list (Ext. W - 1 ) 

For the Employer - Sh . P . P . Malhotra 
has not yet beco quashed either by the management or by 

For the workman - Sh . J, C . Verma 
uny Tribunal or by any Court. In that seniority list, Mr. Ram 
Ranjan Chatterjee is No. 32, Mr, Satya Bhusan Chakraborty Activity : Insurance 

Statc : Punjab 
is No. 33 and Mr. Dilip Kr. Dhar is No. 34 . Thc position 
therefore is that Ram Ranjan Chatterjee has been treated 

AWARD 
and considered to be senior for about 20 or 21 years . His 
seniority was altered only in about the year 1978 . In such 

Dated the 12th of December, 1984 
a situation it will not at all be proper and just to nullify 
his seniority . Another thing to be noted in this connection 

The Central Govt., Ministry of Labour , in exercise of the 
is that the reference itself proceeds on the basis that Sri Ram 

powers conferred on them under Suction 10 ( 1 )( d ) of the In 
Ranjan Chatteerjee WAS senior to the other two employeey 

dustrial Disputes Act, 1947 , hereinafter referred to as the Act, 
and that his seniority was altered by the management. Sri 

per thoir Order No . L - 17012 (11) / 79 - D . IV ( A ) dated the 24th 
Satyan Day therefore cannot be permitted to argue that 

September , 1979 rcad with $ . 0 , No. S - 11025( 2 ) / 83 dated the 
Mr. Ram Ranjan Chatterjee was not senior. That would be 

8th of June, 1983 referred the following industrial dispute 
enlarging the scope of the reference . As per terms of the 

to this Tribunal for adjudication : 
reference this Tribunal is only to see whether alteration of 
the seniority is justified , Mr, D , K , Mukherjee for the man 

" Whether ihe action of the management of United India 
agement has taken a nutral attitude and he has said that 

Fire and General Insurance Company Limited (now 
he will abide by the decision of this Tribunal and that the 

known as United India Insurance Company Limited), 
management is not interested in any particular candidate . 

New Delhi in terminating the services of Shri M . R . 
Sri Satyan Dag vigorously argued that Mr. Satya Bhusan 

Narula , Assistant / Typist with effect from the 25th 
Chakraborty was appointed in the Pilot Veysel Hooghly (now 

October , 1976 , is justified ? If not, to what relief is 
Samudra ) a month earlier to the appointment of Mr. Rani 

the concerned workman caritled ? 
Ranjan Chatterjee. I have already said that Mr. Chakraborty 
wag appointed on 1 - 12 - 1957 as second class lascar whereas 

2 . Brief facts of the case, according to the petitioner / 
Mr, Chatterjoe was appointed on 1- 1- 1958 as second class 

workman , are that he served the Respat. Company as an 
lascar on that vessel but there are further facts also to he 

Assistant / Typist on the following occasiona in temporary 
considered . Mr. Ram Ranjan Chatterjee was made a first 

capacity . 
clase laycar on P . V . Hooghly on 9th June, 1938 . He also 
officiated on several nccasions in the post of Desk Tindal 

S .No. Appointment order 

Period 
The first pilot vessel namely P . V . Bengal was condemed 

From To Duration 
and all categories of employees of vessel were transferred to (1) NDM -PAS /Per- 75 -2780 29- 10 -75 27- 12- 75 60 day3 
P . V . Sagar along with seniority as admitted by Mr. Satya 

dt. 5- 11 -1975 
Bhusa nChakraborty (WW - 1 ) . In view of all these farta I 
think Das Gupta Award in reference No . 1 of 1956 will not (ii) NPM /PAS/ 76 -Pur 

7- 1- 76 6 - 3-76 60 days 
apply to this case . It is needless to repeat here again that 

đt. 5- 1 - 76 
the question iç not as to who is senior and as to how the 

( ii ) NPM /PAS/76 -438 1.7- 3 - 76 10 -4-76 30 days 
seniority is to be determined but the question is whether 

it. 12- 3 - 76 
the alteration of seniority is justified . On the evidence on 
record I do not find any good reason for altering the seniority 

V ) NDM /PAS /76 -Per-700 1 5 -4 -76 23-4 -76 14 rays 
of Mr. Ram Ranian Chatterjee , clearly therefore alteration 

dt, 13-1-76 
of seniority is not justified . 
7 . In the rosult, my award is that the action of the man 

3. On 10 - 5 - 76 the petitioner aguin joined a tenure service 
agement of Calcutta Port Trust is unjustified in altering the 

for 60 days per letter No. NDM / PAS / 76 / Per /841 cated 
seniority of Mr. Ram Ranjan Chatterjce . Deck Tindal (actg .) 

8 - 5 - 76 issued by the Divisional Office , Chandigarh of the 
and in allowing Mr. Satya Bhusan Chakraborty and Mr. Dilip 

Respondent Company. However, in the meanwhile the Com 
Kumar Dhar to gupersede him . The result will be that Mr. 

pany s Head Office vide their letter No. HO / Per / APT / N /44 
Ram Ranjan Chatterjee will remain senior to the other two 

76 dated 28 -5 - 76 placed him on probation for a period of six 
employees ję., Satya Bhusan Chakraborty and Dilip Kumar months. Hut before he could complete the probationary period , 
Dhar and his seniority will be maintained for purposes of 

his services were terminated under Oder dated 20 - 10 - 76 ser 
future promotions or any other putrpose. It follows that the ved on him on 25- 10 - 76 even though there had been no left 
two concerned workmen , namely , Mr. Satya Bhusan Chakra up in his work or conduct . The petitioner agitated against big 
harty and Sri Dilip Kumar Dhar are not entitled to any relier . 

termination and placarde that being violutive of the beneficiary 

provisiong of Section 25- F , G and 25- H of the Act, it was 
Dated , Calcutta , 

void ab initio . He avered that no terminal benefits were given 
The 26th November, 1984 . 

to him and that a number of his juniors were retained in 

service , whereas some fresh bands were also recruited cven 
M . P . SINGH , Presiding Officer 

after his disengagement without affording him any opportunity 
[No. L - 32012 / 8 / 79 -D .IV (A )] of re -employment. 
$ . O . 94 .-- - To pursuance of section 17 of the Industrial Dis 

4 . Since the Management was found unresponsive to his 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby demand, therefore , the petitioner raised an industrial dispute 
publishes the following award of the Central Government which however deficd an amicable settlement despite the in 
Industrial Tribunal, Chandigarh in the Industrial dispute het tervention of the Conciliation Officer , and hence the Reference . 
ween the employers in relation to the management of United 
India Fire & General Insurance Company Limited New Delhi 5. Resisting the procecdings , the Management questioned 
and their workman , which was received by the Central Govern the propriety of the Reference on the plea that the petitioner 
ment on the i Sth December , 1984 , 

was not guch an employee who could qualify as a workman 
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under the Act; because his engagement had though out been 
on temporary and short term assignments . 

6 . On fauts , the petitioners claim of having put in the above 
noted length oi service was conceded and it was not denied 
that no torninal benefits were given to him . But according 10 
thorn he was not eligible for recruitmeut because even at ihe 
time of his initial appointment, wnich itself was obtained in 
league with the Local Officers , he was overage ; and as and 
when it came to their notice ; they terminated his services 
during the probationary period , 


7 . Keeping in view the comprehensive nature of the Ref 
erence, my learned predecessor called upon the parties to 
adduce evic ! ce ili vupport of their re :; : ive pleadings which 
appeared in flix covered by its i sis . Thus the petitioner 
examintii niinse ! whereas itu Mladen : ent produced their 
present Divisional Vanocer Sh . 1 . : . Virula , of course toth 
the partics ( 1 : 0 a nu . 17 ::er of docti il :!1! 5 lso whose authenti 
city was no ! vontusid ! y cither villem , 


8 . I have carefully gone through the entire available data 
aad heard the parties. Drawing my attention towards clause 
14 of the Recruitment rules contained in the ciruclar Fib . 112 
the learned sounsel for the Respondent ( J !T } .10 . indd Oji 
the ditioner , ainsion during his cius carmination hal ho 
was inore itinerears of age at the time of his initial re 
cruitment and that in his case no relaxation order was ever 
passed by the Company or any of its Authorised Represen 
tative. It was further submitted that on his own showing the 
petitioner was related to the Assistant to then Branch Mana 
ger Sh , C . B Lal who had arranged his temporary assignment 
for 60 days on a simple application per order Exb . P1 in 
November , 1975 even though he was not sponsored by any 
Employment Fxchange and there was no formal advertise 
ment of inc post. I was also referied to some other admissions 
macle by the peillioner 10 the effect that he was given such 
temporary assignments by the same vary Divisional Manager 
wjihout observing the Recruitment rules on any occasion . 


9 . Elaborating his point, the id . counsel contended that. 
actually the petitioner was in league with their Divisional 
Manager who kept the Head Office in the dark about his eli 
gibility to join service and that when he was placed on pro - , 
bation , (during his last temporary assignment in the nonth of 
may, 1976 ) the Head Office had accorded him the benefit, in 
pursuance of a Policy decision 10 absorb all the temporary 
employees in the Regular cadre , on the assumption that he 
was otherwise an eligible candidate . It was argued that since 
the very foundation of the petitioner s service originated in 
deceipt and fraud, therefore , he was not entitled to seek any 
relief from this Tribunal. 


12 On behalf of the Management it was explained that 
there was an inadvertent clerical lapse in their office and 
perhaps , things might have gone un -noticed had there been 
no complaint by an outsider against the petitioner s , employ 
men :; nowever in the ensuing enquiry they daiecied the 
truth and that was how that the petit. oner was disengaged 
before completion of his probation . 

13. I am not impressed with the Management s effort 
to wriggle out of the situation because the petitioner s does 
not appear to be the soitary instance of such recruitments . 
From the cross -examination of the present Divisional 
Manager Sh . C . L . Narula and the service record of one 
Gurdian Chander Sharma produced by him , on the asking 
of the petitioner, it appears that the said Sh , Sharma was 
also overage at the time of recruitment and has been 
allowed to continue in service even up -to -date without feel 
ing the necessity of passing any order of exemption . 

14 . To me it appears that for some or the otier reason there 
was some laxity in the matter of management and that was 
how that even overage persons were being freely appointed 
and retained in service; the exact reason for the impugned 
termination may be shrouded in mystery but it would be go 
irg too far to dump all the blame solely on the petitioner s 
door particularly when he never concealed the truth and 
the Management did not even like to initiate any domestic 
enquiry before passing the order of termination . 

15 . It goes without saying that no terminal benefits were 
accorded to the petitioner even though his total length , 
of service had exceeded 240 days in 12 calendar months 
as per admitted case of the parties. The Management s 
contention that since he was always a temporary hand , 
serving on different occasions, and therefore , he was not a 
S Workman " within the ambit of the Act deserves summary 
rejection in view of the wide and comprehensive nature of 
the definition clause contained in Section 2 ( ) . For my 
views I draw support from the ratio of Pilot Pen Company 
Madras ( Pvt. Ltd . ) Vs. Presiding Officer Additional Labour 
Court 1971 ( 1) LLJ 241 ard Crompton Engineering Comp 
(Madras ) Pvt. Ltd . Vs. Additional Labour Court Madras 
1975 (1 ) L .L .J. 207 . 

16 . In the light of what has been stated above , I return 
my Award , against the Management with the finding that 
their impugned action in terminating the petitioner s sīrvices 
had no justification in the eye of law . Accorclingly he 
would be re - instaicd and allowed to continue in his post 
with all the attendant benefits except for the back -wages , 
which shall be rostircred to 50 per cent of the dues in view 
of the intricate nature of the dispute . . 
Dated : 12 - 12 - 1984 . 

I. P . VASISHTH , Presiding Oficer 
Chandigarh 

[No. L - 17012 / 11 /79- D .IV ( A )] 
New Delhi, the 28th December, 1984 
S .O . 95. In purs tance of section 17 of Industriai Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby pub 
lishes the following award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of Food Corporation 
of India , Nizamabad and their worknian , which tas , received 
hy the Central Government on the 2017 December , 1984 , 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
Industrial Dispute No. 24 of 1983 

BETWEEN 
Workmen of Food Corporation of India , Nizamabad . 

AND 
The Management of Food Corporation of India , 

Nizamabad . 
APPEARANCES : 
Sri G . Bókshapathi and Sri V . Ravi:lder. Advorates for 

the Workmen . 
Sri M . V . Bharathi, Advocate for the Management. 


10 . Despite its seeming attraction the submission failed to 
carry conviction with me. The pertinent point is that it 
is based on the assumption that there was any misi epresent 
ation or concealment of facts by the petitioner ; whereas 
it is not so . During his c : . .l animation into present 
Divisional Manager MWI Shi ( . " : " 1: a addr : C ! that 
in his very first application for lipoy at 3 . lied to 
their Divisional Manager , ihre !! Branch Manager , 
the petitioner had disclosed that he was 39 years of age at 
that time and that he had mentioned this fact in every 
subsequent apnlication also . From his statement it further 
appears that the appointmants were given by the Divisional 
Manager and not by Branch Manager Sh . C . B . Lal on 
his own . This fact is further borne out from the relevarit 
anpointment orders Exb . P1 to p5 . It , therefore , rules out 
the possibility of any foul play hy the petitioner in seeking 
employment. 

11 . It is besides the point that if at all the Management 
had any reservation in the manner of giving employment 
to the petitioner on o " rormal channel of 
Timeplaymon Frohne . R . , .; ! , ! e pulled up their 
ran ene nitiie . ie. th : lir : ) ! !., ... or the Divisional 
Manager , but no such step was taken , they accepted their 
recommendations and issued him formal appointment order 
dated 28 - 5 - 76 per Exb . p6 for his absorption in the regular 
cadre and meanwhile placed him on probation for six 
months. It was in pursuance to this arrangement that the 
matitirne was required to go through the drill of medical 
examination where once again he reiterated his correct age . 
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5 . According to them the Respondent has every right to 

icduce the man power and cut off the deadwood from linic 
Under Sections 7A und 10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes 

to time and this right is not questionable and justici: bic in aoy 
Act, 1947 the Goverament of India , Ministry of Labour, Now 

court of law or in the proceedingh is held by the Supreme 
Deihi referred to this Tribunal the following dispute between 

Court and other High Court decisions . According to them this 
The Workmen and the Managemeat of Food Corporation of 

cffice establishqient is registered uuder the luchra Pradesh 
India , Nizamabad ( A . P .) by its Letter No, 1 -42012160 ) / 82 

Shops Establishments Act and consequen :ly Section 25F can 
DIIB / IV . D , dated 15 - 10 - 1983 ; 

not be imported into the piovisions of Shops and Esta Sish 

ments Act. Therefore the termination is lawfully aliected and 
SCHFDULE 

he had only remedy if any is the said A . P . Shops and Esta 

blishments Aut, He asserted that the provisions of Section 25F 
" Whether the management of Food Corporation of India , 

and G of the I. D . Act do not apply in the instant case and 
Nizamabad in justified in tcrminating the services of 
Shri Shaik Habceh , Ex. Watchman , FCI, Nizamabad 

it is also denied that there is any colourable ctereise of power 

and also denied the allegation of victimisation . 
w . e .f, 1 -10 - 1981 ? If not to what relief the workman 
is entitled to :" 

6 . The Petitioner examined himself as W . W . 1 mentioned 
2 . This reference was registered us Industrial Dispute No. 

that he was appointed on 6 - 2 - 1977 by the District Munager of 
24 of 1983 and notices were issued to both parties, 

Food Corporation of India, Nizainabal as a Casual Labour 

on daily rated basis posted at Sarangapur Modern Rice Mill . 
3 . It is mentioned in the claims ytatement ibat he ( Shaik According to him he was transferred to Nizamabad 98 Chowki 
Habeeb ) was appointed as Casual Laholir under Category IV dar after one year and when he was working there at Nizama 
at Sarangapur ot the respondent- establishment with effect from bad he was discharged on 28 -2 - 1977 and pursuant to the 
6 - 2 - 1975 . According to him he was transferred to District ward passed in I. D , No. 15 of 1989 he was reinstated with 
Office , Nizamabad from 15 - 4 - 1976 and posted to work as back wages . According to him suddenly he was not allowed 
Watchman . It is his case that all the raisonnel in thc Food to come to duty from 1 - 10 - 1981. He was not given any order 
Corporation of India were intially appointed on daily rated and was not also paid any compensation . It is his case that he 
basis. He further mentioned that the Food Corporation of was remaining unemployed since the date of removal and 
Indla issued a Circular dated 20 - 12 - 1977 by which all the prayed for reinstatement with back wages. He admitted that 
employees who were appointed on daily rate basis were given his date of birth is 18 - 7 - 1948 and he could not deny that he 
regular scales with retrospective cilect from 8 - 1 - 1976 and the was overaged hy 1 - 1 / 2 years . He also conceded that he was 
petitioner has been working as Watchman ever since he was nou recruited through Employment Exchange. He denied the 
transferred to Nizamabad , While yo , it is his case that the suggestion that 16 more persons were declared surplus. He 
Respondent passed an order on 21- 2 - 1977 terininating his denjcd the suggestion sinting that he was not agrecable to 
service with effect from 28 - 2 - 1977 . According to him , aggrie Ex. W2 settlement. 
ved by the same, he approached the Conciliation nachinery 
and then this Tribunal by filing [. D . No . 15 of 1980 and the 

7 . For the Management M . W . 1 who is Assistant Manager 
Tribunal was pleased to hold the order is said to be illegal of F . C . 1. Nizamabad deposed that under Ex. Mi originally 
and violative and he was also reinstated into service with effect 

the claimant Shaik Habeeb was appointed as per the terms 
from 29 - 5 -82 and he was paid back wages from 28 - 2 - 1977 to 

and conditions. He also deposed tnat Ex.M2 is teimination 
28 -5 - 1981, Therefore it is bis case that his services were dee 

order issued by him . He also filç Ex. M3 : 13 a statement show 
med to be continuous with effect from 6 - 2 - 1975 . HC was 

ing the strength of the staff as on 31- 12 - 1983 , According to 
entitled to regular scales of pay but still hc was given oply him Item 19 relates to the Watchman post and there 
daily rate of Rs. 6 . 00 per day. According to him whilc ull Werc only 73 sanctioned strength of watchmen but there were 
other employecy who were Watchidan were given regular 100 watchmen . Thus there wetc 23 surplus watchmen . He also 
scales . He is the only man discriminated by paying daily rate mentioncd that two persons covered under Ex.M2 termination 
Wages. It is also his case that there was settlement colered order were not sponsored by the Employment Exchange includ 
upon by the Respondent Management with the petitioner ing this petitioner . He mentioned that a man should not ex 
workman herein agreeing to appoint him as Watchman in the ceed 25 years of age for taking into service in the Food Cor 
scale of Rs. 210 — 290 and the same was not honoured . ACC poration of India and the claimant was more than 25 years 
ording to him while the matters stood thus the Pctitioner was when he entered the service and atter interviewing the Em 
not allowed to join duty from 1 - 10 - 1981 without any reason ployment Exchange candidates they selected the required 
and no order was issued to the Petitioner terininating the number of candidates. It is his case that the claimant was not 
services . According to him during the conciliation priceçdings, selected in that way . According to the sanctionel strength 
the Management tried to contend that they terminated for of District Office for Peons is only four und 7th standard pass 
want of vacancy which is absolutely illegal and inlawful, He is the minimum qualification for appointment as Watchman . 
maintained that the sanne is contrary to Section 25 ( f ) and ( 5 ) In the cross examination he conceded that prior to Ex . MI 
of the Industrial Disputes Act . He al: 0 mentioned that there this petitioner was appointed as casual labour at Modern Rice 
WAS no misconduct alleged and no enquiry was conducted Mills. Sarangapur , He also conccded list Ex .M2 termination 
against the Petitioner. According to hin the Petitioner hardly was set aside by tho Tribunal and he was granted back wages. 
worked for threc months for the second time and thus the Ex. W3 is the order of reinstaternent. According to him l- x . 
Management has acted in a negative nature by exercising its W3 is the settlement which is available in the office files Finally 
power and it amounts to victimisation and unfair lahour he conceded that the second termination was within four 
nractie. He mentioned that he is 197 - employed cver since months after his reinstatement. M . W . 2 is the District Manager . 
1 - 10 - 1981 And he could not secure employment , 

According to him on 1 -10 - 1981 hc Terioved the Petitioner from 

service . Ex .M4 in the copy of the order . It is his case that the 
4 . On the other hand , the Management mentioned that the 

same was sent by registered post acknowledgement duc but it was 
Petitioner way over - aged at the time of appointment on 6 - 2 

refused returned unscrved . Ex.M5 ls the refused and returned 
1975 by one year , six months eigiheen days and that there 

cover . It is also his case that in the presence of other wit 
is no justification to continuc him in service its casual labourer 

nesses the claimant refused to receive the nayment offered 
on being ſound surplug. overage an non - employment exchange 

and refusal was noted by the witnesses inct hc fited the said 
Conilistintas from an indefinite period . It is also their case that no 

panor is Ex.M6. The cover was opened and the original tor 
industrial dispute arises under Section 25(f). According to them 

mination order is marked as Fr. M7. The old - showed that 
ny humanitarian prounds he was pul as Watchman and he had 

the termination was done for wint of vacancy According 
To servire condition to carry . He maintained that Circular 

to him as the casual labour woul, 1 lot be contin : led in service 
dated 20 - 12- 1977 is irrelevent in so far is his age cannot and 

for want of Vacancy he was terminated . He algo ircntioned 
was not relaxed at an time. It is faciulv incorrect that smilar 

that Ex. M6 is with reference "o the raiment only urd not 
person were regularisert in servic ? , This naintained that all 

fror termination order . He also mentioned that average of tho 
others who were regularised in erving fulfillet the require 

workman war one of the causes of trimination and he could 
menta of the Circular dated 20 - 12 - 1977 It is denied that he 

not av whether his case was referjed tai the Zonal Office for 
is only the employce in the entire Food Corroration of India 

rplayin the ape 
19mniantinn utang naid lily rare wices , while others were 
regularised. According to them ne Petitioner himinif rassed 8 . The noint for consideration is whether the Management 
on the letter dated 22 - 9 - 1980 terminating the earlier satilement of Foost. Cornoration of India ia mustifind for terminating the 
ted 29 - 5- 1980 . Hence the matter ( anot be reagitated . 

Rervices of Chrik phaph from 1- 10 -1981 and if co to what 
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relief ? 


relief ? 


9. The admitted facts are the workman Shaik Habeeb was 
appointed on 6 - 2 - 1975 by the District Manager , F . C . I. 
Nizamabad and posted to work at Modern Rice Mills, 
Sarangapur as Casual Labour on daily rate basis. While he 
was working at Nizamabad as Chowkidar he was discharged 
on 28 -2 - 1977. He filed Industrial Dispute No . 15 of 1980 
and he was directed to be reinstaled by this Tribunal with 
back wages. He was reinstated on 25- 5 - 1981 and the back 
wages were also paid . The previous award of this Tribunal 
in I. D . No. 15 / 80 called from the back - files and it is 
marked as Ex. C1. In that origigal termination of Shaik 
Habeeb with effect from 28 - 2 - 1977 by the Food Corporation 
of India , Nizamabad is held to be not just and legal and 
he was directed to be reinstated and also paid back wages 
at the daily rate of Rs. 4 .00 till the date of reinstatement 
from the date of terminaticn . In that award it was held 
that Section 25F of the I. D . Act is applicable even with 
regard to the temporary empioyee and the order of termina 
tion is treated as void as he was not given . retrenchment com 
pensation even though he worked for more than 240 days 
in a calendar year prior to 28 - 2 - 1977 . Thus he was ordered 
to be reinstated with back wages . That is the sum and 
substance of the award passed in I. D . No . 15 of 1980 . Now 
it is admitted that he was reinstated into service by an order 
dated 25- 5 - 1981 by to District Manager and he was paid 
also back wages . 


12 . The counsel for the Petitioner contended that the so 
called over- age which is a point raised as an argunient is not 
mentioned in the termination orders Ex. M7 and M5. Ac 
cording to him it is mentioned that the termination is for 
want of vacancy. Sri Bikshapathi contended that when the 
said so - called over- age is not a ground in the earlier indus 
trial dispute and when he is working in the said Corporation 
in some capacity or other since 1975. the Management has 
got obligation to relax the Rules with reference to age and 
the settlement which was done under Ex . W2 though referred 
to the earlier industrial dispute would indicate that he was 
appointed knowing the said age and requirements and thus 
they cannot blow hot and cold being a statutory Corporation . 
Therefore the settlement condition for regular employee 
should be implemented . On the other hand Sri Bharathi 
for the Management contended that Ex. M3 was filed through 
M . W . I and there is no cross examination with reference io 
Ex. M3 statement. It showed that there were 27 surplus 
watchmen in excess of the staff pattern . According to him 
under Section 25 ( g ) the principle is that the person who 
first come will go last is not relevant here and the term na 
tion is to come into effect from 1- 1C - 1981 and it must be 
seen whether Section 25F is complied with or not. Accord 
ing to him Section 25F was complied fully and therefore he 
should have no grievance . He asserted that the petitioner is 
only a workman on daily rate basis and he can be a waich 
man in the Mill or in the office . Even under I. D . No. 15 
of 1980 the noncompliance of Section 25F of the I. D . Act 
was pointed out and the same was complied with and now 
he is found over -aged and he cannot be regularised against 
rules. According to him , when there is no right for em 
ployment for over -aged man , the question of complying 
Section 25 ( G ) of the I. D . Act. did not arise . 


10 . It is now found that he was again terminated by virtue 
of the order Ex. M7 dt 31 - 1 - 1981 from 1 - 10 - 1981 giving 
one month s notice in advance . The refused cover is marked 
as Ex. M5. Ex. M4 is the copy of the order marked . Ex. 
M7 is the original order which was marked by opening the 
cover in the Tribunal. The order disclosed that the termina 
tion would come into effect from 1 - 10 - 1981 for want of 
vacancy , and that he was ordered to be paid conspensation 
also and one month s notice is given as required under Sec 
tion 25F of the I.D . Act. It is further found that he was 
age barred by 1 - 1 / 2 years . He admitted that his date of 
birth is 18 - 7 - 1948 . According to M . W . 1 and M . W . 2 that 
the maximum required age for being considered for appoint 
ment into service was one should not complete 25 years of 
age . The admission of M . W . 1 that he was appointed on 
6 - 2 - 1975 as Casual Labour when his date of birth was 
18 - 7 - 1948 would show that by the time of his entering into 
service as casual Labour on daily rate basis he was over - , 
aged by about 1 - 1 / 2 years. Now under Section 25F of the 
I .D . Act even under Ex . C1 Award also it was pointing out 
that he was not given notice as required under Section 25F . 
He should have been given one month s notice treating him 
as worker when he completed more than 240 days in a 
calendar year prior to 28 - 2 - 1977 which was the original date. 
of termination . That was held to be illegal in Ex. 01. 
There was nothing like his appointment being held as regular 
or legal in Ex. C1. 


13 . Thus having regard to these two arguments when there 
is nothing in Ex. C1 ( previous Award ) that he should be 
taken in and regularised in service and when the rules also 
show that one should not cross 25 years age ; when Ex . W 
showed that there are 27 excess and surplus staff working 
beyond the staff pattern (it was not disputed ) , the question 
of reinstatement on a regular basis when there are no 
vacancy of posts did not arise . He cannot be compared to 
those who were called through Employment Exchange with 
a required qualification as per the Rules. If they are to be 
retrenched , it will give rise to further industrial disputes if 
regular eligible men are removed to keep a man who is 
found to be surplus who is cveraged . In workmen of Subong 
Tea Estate ( 1954 . I. F . L . R . page 91 ) . It is laid down that 
it is for the Management to decide the strength of its 
labour force or the number of workmen required to carry 
out efficiently the work involved in the industry and it 
must be left to the discretion of the Management. When 
occasion arises when the number of employees may exceed 
the reasonable and legitimate needs of the undertakings 
and when the workmen become surplus, it would be open 
for the Management to retrench them and it is held in 
such case the Management would be justified in etfecting 
retrenchment in its labour force . The question now is whe 
ther the person is retrenched capriciously without any reason 
at all. In the same citation i.e . Parry & Co . V . P . C . Pal 
( 1964 ) I FLR page 183 it was held that an employer has 
the right to reorganise his business in any fashion he likes 
for the purpose of economy and convenience and nobody 
has right to question the propriety of such a course . In 
the instant case as per Ex . M3 they were 27 surplus watch 
men and the right to reduce man power and to cut the 
dead -wood occasionally is not questionable and he was 
rightly directed to be terminated for want of vacancy as it 
is found that it is surplus . The previous award of this Tri 
bunal did not come in the way . The evidence of M . Ws. 1 
and 2 would show that the claimar : refused to receive the 
payments offered as contemplated under Section 25F Fx . 
M6 note put up to show that the present Shaik Habeeb who 
was asked to receive compensation payment for 105 days at 
Rs 4 .00 per day along with his duty prriod wages for 
105 days totalling to Rs. 504. 00 . had . refused to receive the 
same on 30 - 9 - 1981 at 4 .45 P . M . and the samr ? was done 
in the presence of other officials including the Cashier . So 
even now he can receive the said amount, if it is not already 


11 . His request under Ex, W1 dated 30 - 11- 1981 subsequent 
to the second termination order stating that he was not paid 
one month s salary from September, 1981 and that he was 
terminated without complying with the provisions of Section 
25F seems to be not correct. Ex . MS is the registered letter 
with acknowledgement due returned from the sender on the 
ground that the same was refused . It is not the case of 
the said employee that the address given on the registered 
cover was not correctly mentioned . It is no where suggested 
to that effect. Ex . M2 was the original order of termination 
which was set aside in I. D . No. 15 of 1980 Ex. M4, M7 
and M5 mertain to the present termination order which was 
refused . Ex, W1 is the representation and Ex . : W2 is a 
Memorandum of Settlement arrived at between Shaik Habeeb 
and Management, and it is filed by the workmen himself. 
It was a Settlement to show that the appointment will be 
treated as fresh appointment the day he joins duty . Ex . W3 
is the sanction nrder for reinstatement naying all the back 
wages . So Fx. w1, W2 and W3 only show that the previous 
awarnt as passed her this Tribunal was complied with . Now 
FY. M4 and M7 would show that his services were terminat 
ed for want of vacancy complying Sec . 25F . 
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paid to him or received by him . The right of the Manage 
ment to terminate the services on Ccount of want of vacancy 
( when he is also not qu :Jified ) having complicei siin section 
25F of the I. D . Act is proper and accouding to law . smply 
because he is reinsiated as per the Award in i. D . No. 15 of 
1980 , it cannot be said that he was appoinied regularly with 
out complying the required itaas. In the cruciar documents 
Exs . M5 and M7 it wouid silov ihut he was given notice as 
required to comply the firmolitics of Section 25F and 25 g ) 
of the I.D . Act has no applicariga to the prese t facts of 
the case . The Order of termination is thus prope, and 
refusal to receive the said order with compensation cal 
culated under Ex. M6 95 deposed hy 9 . W . 1 ! 19 
believed to be true and correct. Theril , I hold at the 
Management was right in minazing thi bersices of Shaik 
Habeeb with effect from 1 - 11j- 1981 any he is entid to 
receive thase con pensacion as mention in E . 116 f it 
is not already received 


Ex . M7- - Office Order No. A /RLC / 79 -80 dt. 31 -8 - 81 

issued by District Manager , Food Corroration of 
India . District Ofñce , Nizamabad to Shaik Habceb . 
daily rated watchman termination cf services with 
effect from 1 - 10 -81 serving of one Month s fotice 
in advance regarding. 

Document marked by Tribunal 
Ex . C1- -Award of Industrial Tribunal , Andhr Pradesh , 
Hyderabad dated 19 -2 - 1981 . 
J. VENUGOPALA KAO , Industrial Tribunal 

[No. L.-42012 (60 ) / 82 - D .II ( B ) / D .V ! 
K . J. D . PRASAD , Desk Officer 


Award is passed accordingly conſuming the alan igement 
termination order . 


Dictated in the Sieroorzsher. transrib . Vy him and 
corrected by me and give under my and and the seal 
of this Tribune : This the 5th day of samler 1981. 

$ u /- llegible 

INDUSTRIAL NAL, 
APPENDIX OF EVID ! NCE 


New Delhi, the 26th December , 1984 
S . O . 96 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following akting of the Central Gorcrni 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhunbad in the industrial 
(lispute between the employers in relation to ihe manage 
ment of Sicwaris and Llyods of India Limited , Conti ectors 
of Messrs Indian Oil Corporai on Limited , their sub -contrac 
Irrs , Messrs Ranjan Industries, Messrs Project Construction 
Services, Massrs Kalpana Construction Company, Messss 
R . P . Roy , Messrs Aparajita Ente prices at Barauni Refinerv 
Ste and their workmen which will received by the Central 
Government on the 11th December, 1984 . 


Witnesses Examinad 

W . W . 1-- - Sliaik Habeeb . 
for the Workmen : 

M . W . 1 - Qutubuddin Ahned . 
Witnesses Examined 

M . W .2 - - P .B . Shajwal. 
for the Management : 

Documents marked for the Workman : 


Ex . WI- Represen alien dt . 30- 11-81 made by Shaik 

Habeeb , to the Senior Regional Minager, Food 
Corporation of ladia , Hyderabad . 


Ex . 12- Trua copy of the memorandıum of Settlement 

dt. 29 -5 - 80 arrived at between Shaik Habeco . x 
Watchman , District Cifice , Nizamsıb .id and the 
Management of Food Corporation of india , Regional 

Office , Hyderabad . 
Ex. W3- - Sanction Order No . A / RLC / 79 st. 10 - 5 -81 

issued by the District Manager, Food Corportion 
of India , Nizamabad to Shaik Hareeb. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD . 

Reference No. 59 of 1984 
In the matter of industrial Disputes urder Section 10 (1)(d ) 
of I. D . Act., 1947. 
PARTIES : Employers in relation to the management of 

Stewarts and Lloyds of India Limited , Contrac 
tor of Messrs . Indian Oil Corporation Ltd . 
their sub -contractors, Messrs Indian Oil Cor 
poration Ltd ., their sub -contractors Messrs 
Ranjan Industries, Messrs. Proiect Construction 
Services , Messrs . Kalnana Construction Com 
pany , Messrs R . P . Roy , Messrs Aparajita Enter 
prises at Barauni Refinery Sic and their work . 

men . 
APPFARANCES : 
On behalf of the employers M /s. Shri S . Raha , 
Stewarts and Lloyds of India Ltd . Sr . Assistant. 
On behalf of the workman 

None . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Oil . 


Documents marked for the Management : 


Ex. Mİ- True Copy of the Apprininent Order dt, 

1 $ th 720 -4 - 1976 issued by Dist: ici Manager . Focd 
Corporation of India , Niz mabad to Shail . Habe : b . 


Ex. M2- - True Copy of the termination, orier dt. 21- 2 - 77 

issued by the Distiict Manag -, Food Cirerüticn 
of India . Nizamabad to Shail : Habeer . 


Ex . M3- Abstract of Staff position as on 3 ! si Deceml er . 

1983 21 Fcod Corporation of India, Distict Office 
Nizamabad , 


Ex . M4 _ True Cory of the Termina- i , Order dt. 

31- 8 - 1981 issti hy the District Alanarer, Food 
Corporation of India District Office -Nizamabad to 
Shaik Habeeb . 


Dhanbad, Daied , ile 711: Lecter, 1984 , 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour & 
Rehabilitation , in cxercise of the povers conferred on them 
under Section 10 (1 ):sh ) of the I. D . Act, 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication under Order 
No. L - 30012./7 /84 - D . II (B )(11) dated the 13th Sept., 1984 . 

THE SCHEDULE 
“ Whetsr the action of the management of Mess : 8. 
Stewarts and Lioyds of India Limit :d , Contractor of Messrs 
Indian Oil Corporation Ltd . Barauni, and their sub 
contractors, namely, Messrs Ranjan Industries, Messrs 
Project Construction Services, Messrs Kalpana Construction 
Company , Messrs R .P . Roy, Messrs Aparajita Enterprises 
in retrenching theirworkmen with effect from 10th July , 1984 , 
mentioned in the Annexure is legal and justified ? If not, 

to what reliei are the worhmen concerned entitled ? 


Ex. M5 - Refused returned cover No . A /RL C . / 79 - 80 

by Shaik Habeeb . 


Ex . MÓNote dt. 30 - 9 - 81 put up by S . Veera Swamy, 

Cashier to the District Manager, Food Corporation 
of India , Nizamabad . 


: 
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ANNEXURE 


SARVASHRI : 


Names and Particulars of Retrenched Workben 


$ 6 . Dashrath Sah 
57. Arjun Gupta 


Khulasi 
Khelasi 


Sl. Names of Workmen 
No . 


Designa - 
tian 


Date of 
joining 


Nape of 
contractor 


58. Chamry Sah 
59 . Ram Nath 
60 . Ram Nath Raj 
61. S . N . Tanti 
62. S . Alam 
63, Sia Ram Rai 
64. B . D . Rai 
65. Satya Deo Prasad 
66 . Rameshwar Tha 
07 . Ram Sharan Rai 


Khalosi 
Khalasi 
Khalasi 
Khalasi 
Helper 
Helper 
Helprer 
Helper 
Helper 
Rigger 


29 - 8 - 83 Messrs . 
1 -10 -83 ] Kilpana 

Construc 
tion 

Company 
18 - 8 -83 
26 - 8 -83 
29 - 8 -83 
3 - 10 -83 

8 -7 - 83 
26 - 9 - 83 

1 -11 -83 
25- 11 - 83 

8 - 8 -83 
1 - 1 - 84 


SARVASHRI : 


Hera 


68. Diresh Rai , 
69 . Poshan Rai 
70 . R . B . Roy 
71 . D . N , Rai 
72 . Laddu Lal Rai 


Rigger 
Rigger 
Rigger 
Rigger 
Grinder 


1 - 1 - 84 ) Mesyrs. 
1 - 1 - 84 ) R . P . Roy 
1- 1 - 84 Contrac 
1 - 2 -84 ) tors 
27- 2 -84 


1. Kato Singh 

Rigger 
2 . Mukesh Tanti Rigger 
3 . Yogendra Rai Rigger 
4 . Raj Kapoor Sharma Helpar 
5 . Kurshid Alam 

Helper 
6 . Shunkar Pdt . Hera Helluc 
7 . Jayant Chakraborty Helper 
8 , Anand Mohan Helper 

Taladhi 
9 . Shiv Pd . Gupta . Helpor 
10 . P . K . Thakur 

Helper 
11. Dinesh Kumar Singh Helper 
12. Kapil Dao Sao Helper 
13 . Badri Tanti 

Helpcr 
14 . Vijay Kumar Mahato Helper 
13 . Bijoy Singh 

Helper 
16 . Md. Naimuddin Helper 
17. Md. Mahſuj Alam Helper 
18 . Md. Sakir Khan . Helper 


20 - 9 -R3 ) 
20 - 9 -83 
28 - 9 - 83 
1 -11-83 
1 - 11 -83 
1 - 11 -83 
7 - 11 -83 ) Messrs . 
6 - 12 - 83 Stcwarts 

and 
12- 12 - 83 ) Lloyds of 
26 - 12 - 83 | India 

16 - 1 -84 | Limited, 
16 - 1 -84 ) 
7 - 2 -84 
7 - 2 - 84 
7 - 2 - 84 
6 - 2 -84 
6 - 2 - 84 
25- 2 - 84 ) 


(Gate Pass No. 2869 ) 


73. Ganesh Jha 


74 . Suresh Rai 


Grinder 
( w . c . f, 
1 - 9 -83) 
Grinder 
( w .e . f. 1 - 9 .83) 
Kh Iasi 

T . Welder 
Welder 


22 - 2 - 83 ) 

Project 

| Construc 
3 - 2 - 83 Stion 

Service 
16 - 4 -831 
23 - 12 -83 
18 - 5- 83 ) 


75 . Dirshan Dey 
76 . H . N . Khan 
77 , Chamru Yadav 


19 . A . K . Jana 

Welder 
20 . Chandrachur Singh Welder 
21. Md. Alin Hassa Fitter 
22 . Mahalana Prasad Filter 
23. D . N , Prasad 

Fitter 
24. Rameshwar Shukla Fitter 
25 . Narayan Choudhary Geirder 
26 . Srikant Jha 

Grinder 
27 . Rambabu Sah 

Grinder 
28. Ram Deo Mahtoi Grinder 
29. Devender Pathak Grinder 
30 . Ram Bothadur Singh Rigger 
31. Suresh Yadav Rigger 
32 . Md. Akram 

Rigger 
33 . R . N . Gupta 

Rigger 
34 , Ranbharose Singh Rigger 
35. Pawan Kumar Singh Helper 
36 . Ramadhar Singh Helper 
37 . Manorath Singh Helser 
38 . Ram Ratun Mahto Khalasi 
39 . Suresh Rai 

Khalasi 
40 . Thukçer Aalm Khan Khalasi 
41. Sukhdev Patliak Khalasi 
42. Kapleswar Singh Khalasi 
43. Fulcna Tanti 

Khalasi 
44 . Ram Ratan Singh Khalasi 
45. Mahesh Ram 

Khalagi 
46 . Ram Jatan Singh Khalasi 
47. Surindra Tanti Khalasi 
48 . Manik Chandra Khalasi 
49 . Becna Das 

Khalasi 
50. Ra , Hilash Tanti Khalasi 
51. Hari Mahato 

Khalasi 
52. Kanali Rai 

Khalasi 
$ 3 . Arjun Sah 

Khalasi 
54 . Umesh Ram 

Khalasi 
55 . Hari Mahto 

Khalasi 


4 -5 -83 ) 
8 - 6 -83 
1 - 2 -83 
3 - 3 -83 
2 - 4 -83 
4 - 4 -83 
1 - 1 -83 
12 - 1 -83 
2 - 4 -83 
2 - 4 -83 
1 - 1 -83 | Messrs, 

4 - 4 - 83 Kalpana 
19- 4 - 83 Construc 
15 - 6 -83 ) tion 
22-6 - 83 Company 
23 - 6 - 83 
18 - 4883 
25 - 4 - 83 
27 - 4 - 83 

1 - 1 -83 
1 - 1 - 83 
1 - 1 - 83 
1 - 2 - 83 
1 - 2 - 83 
2 - 3 -83 
1 - 3 -83 
1 - 3 - 83 
1 - 3 -83 
2 - 4 - 83 
1 - 5 -83 
1 - 3 -83 
15 - 6 -83 
20 - 6 -83 
21- 6 -83 

2 - 6 -83 
21 - 2 - 83 

1- 7 - 83 


72 . Md. Hassan 

Fabricator 19 - 8 -83 ) 
79 . Vijay Kumar Jha Helper 

1 - 7 - 83 
80 . Manoj Patlak 

Helper 22 - 9 -83 
81 . Ram Shankar Singh Helper 13 - 12 -83 
8 ? , C . B . Singh 

Welder 

1 - 1 - 84 
83 , N . K , Jha 

Khalasi 16 -11-83 
84. Md. Rakim 

Khelasi 1 - 10 -83 
85 . Ram Dular Singh Khalasi 26 - 9 - 83 
86 . Umesh Singh 

Khulasi 1 - 9 - 83 
87. Kamleshwari Das Welder 18 - 4 -83 
88 . C . B . Singh 

Welder 29 - 4 -83 
89. Dasrath Paswan 

Welder 

10 - 5 - 83 
90 . V . K . Jha 

Welder 18 - 4 -83 
91. Lalan Singh 

Fitter 17 - 3 -83 
02 . Hate Alam 

Fitter 16 - 3 -83 
03. Naresh Phagar 

Fitter 

18 - 4 -83 Meair 
94 . Do Narayan Mahato 

27- 4 - 83 VRanjan 
95. Retr / swar Singh 

T /E . 16 - 5 - 83 Industries 
96 . Anil Kumar Mishra T .EE . 11 - 9 -83 
97. Rabinder Pathak Helper 14 - 3 -83 
98 . Shankır Singh 

Helper 

11- 4 -83 
99 . Bhoja yht 

Holper 19 - 4 -83 
100, Suresh Thakur 

Helper 

20 - 4 -83 
101 . Madan Mohan Jha Helper 15 - 6 - 83 
10 .7 . Ginugh Bhagat Holper 9 - 9 -83 
103. Hare Rama Sah Grinder 21 - 4 -83 
104 , M . , Rabban 

Grinder 3 - 6 -83 
105. Rabindra Rai 

Grinder 1 - 7 -83 
106 . Ganga Yadav 

Rigger 20 - 4 -83 
107. Ram Ashray 

Khalasi 18 - 5 -83 
108 . Harilal Singh 

Khalasi 19 - 6 -83 
109, Rajendra Singh Khalasi 20 - 6 -83 
110 . Pasupati Singh Khalasi 23- 6 - 83 
111. Sashibhushan Thakur Khalasi 4 - 6 -83 
112 . Sipoti Sah 

Khalasi 4 . 4 - 83 
113 , Khurshid Akram 

Fitter 29 - 8 -83 
114 . Ram Anuj Singh Khalasi 29 - 9 - 83 
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1 - 11 -83 
26 - 9-38 


115 . Sudha Nand Bhagat Khalasi 
116 . Bijay Şingh 

Khalasi 
117. Mi , Asmat Rahi Fabricator 
118 . Md , S . K . Yakub Weldier 
119 . R . N . Poddar 

Rigger 
120 . Gajender Singh Rigger 
121 . Rajendra Ram 

Rigger 
122 . Ashok Rum 

Hchner 
123 . Md. Hussain 

Rigger 
124 . S . N , Singh 

Holper 
125 . Kalicharan Rai Helper 
126 . Sonelal Rai 

Helix 
127 . Subodh Singh Hchier 
129 . R . S . Yadav 

Helper 
130 . Md. ffiazi Ahmed Helper 
131 . Raw Babu Pasuan Heipur 
132 . Mubarak Hussain Helper 


20 - 7 - 83 ) 
23 - 9 -83 

2 - 11 -83 
28 -11 - 83 

23 - 9 - 83 
28 - 11 -83 

1 - 10 - 83 Messrs . 
19 - 10 - 83 Aparajita 
19 - 10 - 83 | Enterprises 
19 - 10 - 83 


2 . Regional Labour Conuissioner (Central), . 
Muhalla -Hirapur 

N . 0 . 1 
at NPO Dhanbad , 

C . C . : Project Manager 
Distt . Dhanbad , Bihar. 

IOCI , 
3 . Asstt. Labour Commissioner 

Barguri. 
(Centra ) New Arca , 

C .C . : RCM , 
Kadam Kawa 

BIL 
Patan - 800003 . 

Barauni. 
Phono 20 , Patan - 504020 . 


16 - 11 - 83 


N .OT, 
C . C . : C & M , HO , Calcutta , 
Personnel Manager , 

Sd / 
HO , Calcutta . 

(I. N , Sinha ) 

Prosiding Officer 
Central Govt. Industrial Tribunal (No. 2 ) Dhanbud . 


18 -11 - 83 
19 - 12 -83 
19 - 12 - 83 


Soon after the receipt of the Order of reference, notices 
were duly served upon the parties. The parties ncither 
appeared nor filed their W .S . Thereafter several adjourndents 
were granted . But ultimately on 22-11- 84 Shri S . Raha , Senior 
Assistant of Messrs. Stewarts and Lloyds Co. files settlerncnt. 
I have gone through the terras or setticment which appears to 
bo fair and proper and beneficial to both the parties . I accept 
the same and pass an Award in terms of the settlement which 
fort part of tho Award as Annexure . 


I. N . SINHA ; Presiding Officer, 

[No. L - 30012 (7 )/84 - D . ILI( B )] 


Barauni Oil Refinery September 8, 1984 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
1 . Name of the parties. : 

(I ) 1 . M / s . Stewarts & Llyods 

of India Lid . 
2 . M / s. Project Construc 

tion Services 
3 . M /s . Kurchi Engg . 

Corporation 
4. M / s. R . P . Roy. 
5. M /s. Kalpana Consti 

Co . 
6 . M /s . Runjan ludus 

tries 
7 , M / s. Aparajita Enter 

prises 
( 11) Their workmen represen 

ted by Baralini Telshod . 
hak Mazdoor Union 
(Regd. No. 1081 ) . Union 
Bhavan , PO Refinery 
Township - 851117 , Distt. 

Begusarai ( Bihar ) . 
2 . Representing Employer : 

1. Shri P . K . Chatterjce of 

Stewarts & Llyods of India 


Ltd . 


Annexure 

25th September, 1984, 
The Secretary , 
Govt. of India , 
Ministry of Labour & Rohabilitation, 
Deptt. of Labour, 
Shram Shakti Bhavan , 
Rafi Marg, 
New Delhi-110001, 
Dear Sir, 

We hereby jointly send a photocopy of the settlement dated 
8-9 -1984 to you as required by the Industrial Disputes Rules . 

Yours faithfully , 
For Stewarts & Lloyds of 

Sd / 
India Ltd and their Stewarts & Lloyds of India Ltd . 
Sub -contractors, in 
respect of theirs sito 
establishmonts at 
IOC - Barauni 
For workmen represented by 
Barauni Telshodhak Mazdoor 

D . P . Choudhary 
Union (Regd . No. 1081), Union Sec , 
Bhawan , PO Refinery Township B . T . M . U , 
Pin 851117, Distt . Begusarai 

Barauni Tolsodhuk 
( Bihar). 

Mazdoor Union 
Encl : as above . 
Copy forwarded to : 
1. The Chief Labour Commissioner (Central), 

Shram Shakti Bhavan , 
Raf Marg , 
Now Delhi- 11001, 


2 . Shri P . R . Ghosh of S & L 
3 . Shri Uma Shankar Singh of 

KCC 
4 . Shri Rorbubir Singh of 


PCS 


5 . Shri Ajoy Singh of Ranjan 

Ind . 
6 . Shri A . Samaddar of Kur. 

chi Eogg . 
7. Shri R . P . Roy of M /s . 

RP Roy 


3 . Representing Workmen : 


1 . Shri Ram Sagar Sinba , Dy . 

President, BIMU 
2 . Shri D . P . Chowdhary , 

Secretary 
3 . Shri V . K . Jha , Secretary 
4 . Shri Mukesh Tanti, C . E . 

Member 
5 . Shri H . S. Pathak , CE 

Member 
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New Delhi, the 27th December , 1984 


6 . Shri Azmat Rabi, CE Mem . 

ber 
7 . Shri Sakaldeo Singh . CE 

Member 
8 . Chandrachur Singh , CE 

Member 
All of Baiauni Telshodhak 
Mazdoor Union . 


S . O . 97. - In pursuanceof section * 7 of the Industrial 
Disputes Act , 1917 ( 14 4f 1947), ibc Cențul Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
iment Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial disputo 
between employers in relation to the management of Messt s 
Magnesite and Minerals Limited , P .O . Ghandal , Distt. Pitho 
ragarh , and their workinen , which was received by the Cen 
tral Government on the 21st December , 1984 . 


4 . Short j ecital of the fast - it / s . Siewarts & Lloyds of 
India Lid . and their above Daned sub - contractors (herein 
after referred to as the Management) at Barauni Oil Re 
hnery vide its letter dated 9th July , 1984 retreached a total 
17/1mber of 132 workinen w . e. f. 10th July, 1984 . Therenſter 
the Union raised a dispute on retrenchment and the work 
nuen went on agitation at site as a result of which the Mon 

venient declared lock - out of its stc establishment by its 
letter dated 21st July , 1984. In an atmosphere of mutua ) 
understanding and cooperation and will. ilic help and assist 
oncc of M /s . JOCL and M / S . FIL , Bipartite talks were held 
ut Barauni on 6th , 7th and 8th September , 1984 . Finally , A 
settlement between the partics has arrived at as under , 


IN THE COURT OF CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, KANPUR 
PRESENT : 
Sri R . B , Srivastay 

In the matter of dloputo 

BETWEEN 
Shri 9 . Prasad 

V /s. 
M / s. Magnesite And Minerals Limited (U .P .) 

I.D . No. 41 /84 
The Central Government vide it order No. L - 27012 ( 1 ) / 
84 . D . III ( B ) dated 10th April, 1984 sent the following refer 
ence for award . 


5 . Terms of Settlement : 
( A ) ing Managernen : nas agreed , in order to minimise 

th : hardship of the workmen and without creating 
any procedent to pay all workmen other than the 
workinen of M / s. Kurchi Engg . Corporation , an 

ex - gratin anicunt equivalent to one month s wages. 
(b ) In case of M /s . Kurchi Engg. Cornrn , workpen , the 

Management has agreed to pay fifteen days wages 
28 CX - gratia paymen ! . 


( c ) The Union and the workmen have agreed that they 

have no dispute with the Management in regard to 


" Whether the action of the management of M / 8 . Mag 

nesite and Minerals Limited , P . O . Chandak , District 
Pithoragarh , in terminating the services of Shri 
S . Prasad, Chargeman (Mecbanic ) in their D . B . M . 
Plant (Calcination Plant) with effect from 26th 
November 1983 is justified ? If not to what relief 

is the workmen concerned entitled ?" 
Registered notices were sent to the workmen to filo stato 
ment of claim , but despite that none appeared for the work 
men , In the circumstances no claim award is given hereby. 

R . B , SRIVASTAV , Presiding Officer 

[No, L - 27012 / 1 / 84 - D . II( B ) ] 

NAND LAL , Under Secy. 
76 Farett, 27 fiyatt, 1984 


(i ) Retrenchment of 132 workinen w .c , f. 10 - 7 - 1984 

and 

( ii ) Lock -out at site w .c .f. 21- 7- 1984 . 
6 . The lock -out will be lifted from 10th September , 1984 . 

7 . This settlement disposes of all disputes between Man 
agement and the Union as far as the Retrenchment and 
Lockout is concerned . 

8. The parties agreed to make all possible efforts to cn 
sure completion of the work by December, 1984 . 

Sd / 
P . K . Chatteriee 

SJ / 
P . R . Chosh 

Sd / 
Uma Shankar Singh 

Sd / 
Raghubir Singh 

Sd / 
Ajoy Singh 

Sd / 
A Samaddar 

Sd / 
R . P . Roy 

Sd / 
Ram Sagar Sinha 

Sd / 
D . P . Chowdhary 

Sd / 
V . K . Jha 

Sd / 
Mukesh Tanti 

Sd / 
H . S . Pathak 

Sd / 
Azmat Rabi 

Sd / 
Şakaldeo Singh 

Sd / 
Chandrachur Singh 


T . AT . 98: - rata TETT TE ATT 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था प्रौद्यो 
forei fanta ufufatta , 1947 ( 1947 AT 14 ) 1 STTT 
2 us (T ) # 34845 (vi) 397747 1996 
में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
FT . HT . 2211 farti 20 T , 1984 and # ffint 
उद्योग को उफ्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून , 
1984 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित किया था । 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छ : मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
# TAT garanta 

" T!, 44 , flutura facite officia , 1947 ( 1947 
497 14 ) FT NITT 

2 5 (B ) 14906 (vi) 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
foto 29 HHT, 1984 H U : HTH Fit ate filtrafe 
के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[s . TT . 11017 /9 / 81077 I(C ) ] 

भवामी सिह मीना , उप - सचिव 
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New Delhi, the 27th December, 1984 


S . O . 98 . Whereas the Central Government having 
been satisfied that the public interest so required had , in 
pursuance of the provision of sub - clause ( vi ) of clausc (n ) 
of section 2 of the lndustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , 
declared by the notification of thc Governmcpt of India in 
the Ministry of Labour S .O . No. 2211 dated thc 201h June, 
1984 the Banking Industry carried on by a Banking , Com 
pany as defined in clausc (bb ) of scction 2 of said Act to 
be a public utility forviço for the purpose of the suid Act, 
for period of six months, from the 29th June , 1984 . 


And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
A further period of six months; 

Now , therefore, in exercise of the powors conferred by 
the proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( 11 ) of section 2 of 
the ladusirial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby declares the said industry to he a public 
utility service for the purpose of ihc saiu Act, for a ( inther 
period of six monihs from he 2914 December. 1984 . 

[ F . No, $ -11017 / 9 /81 - D .I ( A )] 

B . S . MEENA, Dy, Socy . 
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